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हरइ मनुष्यने सुल प्राप्न करवानी अभिलापा हेय ॐ. 
अने ए चख मज भव्येक भाणी ओ विविध भकारनी प्रत्तिपां 
भदत्त थता जनणाय छे, तेमां ते मागेना पटंतरे आवी कोई विजय- 
वेत निकज्ता नथी तो एक बाजुए विरल विर पुरुपो सत्घु- 
खमां निमग्न थयेखा हाय छ, विशेष स्तुतिपान्न एनेज मानी क्षकाय 
के, जति सत्मुखानन्दी हाई वीजानुं दुःख न्वा भद्रत्ति करे. 

हं बीजाने खख आधीक्च एम धारी घणा माणसो पोताने 
भप्त थये साधनो पोतायथी अधः स्थितिवाखाने पुरां पाडवा 
जाय छ, राजा, रेटीओ, अने धनवंत जनो, धनरक्ष्मी एज 
सुखलव साधन माने ॐ अने एथीज वीजा सूखी थशे एम विचारी 
धनादिकथी अनेक भकारे साह्य मपेछेपण मागे मध्यम छे, 
कारण के धनादिक पद्‌ाथं मान्न आजन्मपयतने माटे पण अनि- 
अयासक पुखस्वसूप हेय ॐ. ए करतां महासा पुरुपा उपदे- 
कादिथी हृदय पूतैकुं शद्ध अध्यात्मन्नानयथी विभूपित्‌ ज्ञान आपे 
छे. ए ज्ञानथी उत्पन्न थये निजाद्‌ स्वरूप सुख कदी एष्छे 
जन्परतरमां पण न्ट यत्तं नथी. ए सवै कोड्‌ मागेवाग्ा माने छ. 

उपदेश उभय भकारे आधी शकाय छे प्रत्यक्षपणे, अने 
अभ्रत्यक्षपणे, ज्यां सुधी श्नरीर आरोकपर विचरी शफे, यां 
सुधीना माटेज भस्यक्षपणे उपदेश्च आप शकाय छे, पण ग्था- 
दिक वनावी अविच अक्षर देही आपवामां जावतो अप्रत्य- 
क्षपणे उपदेश क्यां सुधी छवो काठ रदी शके ए कें मानवनी 


% 

धुद्धिनी बहार छ छतां ट्ट तो मानवं पे के ठाव काठ 
छी ए अक्षरदेह परोपराकाय वकी श्केढे,  _ _ _ 

अत्यन्त अने अपरत्यक्षोपदेश पण उभय अकारनो हाय छे, 
एक गमां अने धीजो एदयमां अक्षरोने अभुक भकारनी गोट- 
वणी शिवाय मात्र रसपूरित भावार्थवां जे छखाण ते ग कदे- 
वाय छे. अने वणेमा्नाने अमुक मकारनी गणमात्राए बद्ङृतिमां 
उसे छेत परय कटेवाय छे आ वेय अक्षरदेह स्वरूप ॐ. पण 
बुद्धिनी गरखता भाषा मौर ने हदय पटपर छाप पाडनार 
भाव पद्मां, गद्य करतां आधिक ॐत समायेरु ॐ. साधारण 
वातौओ करता कावि छोकोए रखेरा कविनाओना अयो केवी 
अस्ित्वता भजवी उक्नततता भोगवे छे ए कानी जाण वहार छे. 

पमां पण वे भेद छे. पिंगठ पथ, शाईरबिक्रीडित, सग- 
धरा िसरिणी आदिं वणे मेना छंदो-ए भथम प्रकार छ, अने 
रागरागणीमां मनन कीतेनो, पद्‌ ख्याल, दुमरीओ, गनडो ए 
प्नो वीजो मकार छे. पेडा भकार करतां पण कान्बन, देश- 
नी स्थिति रीति मानवनी मनोबिचारणाभोने अवलोकी, य 
पद्यना वीजा भक्रारने अमो भराधान्य मानी कारण ने भगे 
वे होये. अने तेमां पण जेमणे विगर वरेन अभ्याप्त करेरी 
शोय छ उपरांत रस अरुंकारना नेभ ज्ञाता होय छे तेने प्रथम 
मा त्रस माद्धम पडे पण हिदनी हाङनी भना अयमरथी 
ते उत्तम षण उथी संगित्तपर जेटटी मस्ते. तेटरी भयम भरका- 
रमां गाण अंशे ॐ, 

मानव तो शं पण सपे, हरिण, आदि पशु नातिमां संगीव 
साच्रास्य भोगे छे. छंवर चंद्रमानी पित्र श्वेत छाया अने पव- 
ननी पुलद्‌ ठदरिओमां ीणानादे आरभे रागध्वनि हरिणना 


मनोव प्रजे सैचाणकरेखेते तथा मधुर अुरछीनो नादं 
करर अने भयंकर सै जातिमां पोतानी मोहिनी नासी दोरावी 
वेभान करीदे छे एकोना हृद्य वहार ॐ १ अथौद्‌ सर्भने विदित 
छेतो मनुष्य केने सद्य छे ते भाणिना हृ्यने संगात के्टु 
आर्षी शके ए धुञ्जजने जति षिचारबुं जोई. 

उपरनी बात तो आपे कदी गया पण कह भापामां आ 
रीते उपदेशादिक दोव जो$ए. एमां परण बाधा अने तकरासो 
विद्वानो अमेक पक्रारनी उठवे > देनी भगेखा श्ेजो भाषने 
सारी अने भौढ माने छे, संसृत भणेखा संस्छृतना मेमं 
वीजो भाषा तग्फ आख उधादीने जोता पण नथी दिदुस्थानी 
भाषा वानो ‹ दिदुस्थानि के सोके अनि मानते हे, 

गुरी भापाना साक्षरो युनरातीनी मौरतां गग छे, आदि 
आदि अनेक देश्ञ भवदिति भापान साक्षसे पोत पोतानी माषने 
वखलाणे ए स्वाभाविक ॐ. उप्रनी भापामोाथी मात्र संस्छतने 
अमो आयीवतेना प्रदेशो मटे मानीए कारण आखा द्िदनी 
मून मांदीनेज संसृत सामान्य अने मोभादार तथा भिय मापा 
छे. अमो प्राध्यस्थदृष्टिथी विरोक किर छिएकेनेने देशमा 
भचछितिने भापादहोयते देश मटिते भाषा सारी ऊे.जेमकेभु- 
जरात्ती भापामां सामान्य रीते समै म्राणीना हृदयने आरहाद 
आपा. दहिदुस्थानी के मराटी आदिक भाषाओ होर शके नाहि. 
गुजरातने महे युजसतीज होय. तेम उच्चरिंदने मटे गुजरती 
के मराढी उपयोगी परीपूणं दो शफे नही. तेष दक्षिणमां टि 
स्थानीय के गुजराती भिय होई शके नदी. एतो एजरातीमां य॒ 
जरातीज “उत्तराहिदमां हिंदी, दाक्षणमां दक्षणिज' पोश्चाई शक. 
मश्च थे के, संस्छृत के शयेनी आखा आर्याबतेने मे हाल सा 


मान्य भाषाभो छे तोते भाषा परिय केम नदी. . 

तेमने पण अपो खदा हदयथी कषटिशं के; शलरातां अलयरे 
ग॒जराती माषा जाणनार जेटलां भाणसो छे तेयी केटराक आचा 
अत्रि अतरेज। अगर संसृत भणेकाओ छे, मटि सस्त जाणनार 
मटि संसछृत भाषा उत्तम अने अग्रेजीवागने इमेनी क. सस्त 
भगेन वेज नकामी, ने शप्ेजीवाचने संस्छृतत नका छतां 
गुजराती ता वेउने उपयोगी छे मटे गुजराती भाप माधान्य 
कीर ए अमने ठीक जणाय ॐ. गुर देशाव मसुष्योने युनैर 
भाषा मात भाषा गणाय ङे पात भाषामां जे हृदयना उद्गार 
नीकठे छे ते अन्य माषामां नीरुकता नथी. 


जे वसतमां संस्छृत मापा आयौवत्तेमां चाछती ते वखतमां 
संस्छत भ्यो रचाया छे पण काठ वने नेम नेम भापामां फेर 
फार पदी पराङ्ृत भाषाओ थवा मंदी लार तेते भाषाओं 
संस्छृत करतां भाधान्धस्व यु, दारे तो सस्त अने ईप्रेजी 
भाषाओनां शजरातीमां भाषान्तर वनाववां पडे छे. अमो एष 
नथी कदेता के संम्छरेत भापा करतां गुजराती अने वीजी प्राकृत 
भाषाओ खेडायदधी छे संस्छत माषा. पणी मौरवत्तावाढी ऊ 
ए नक्री छे पण दार आपणा दे; धमे अने व्यवहारना उदय 
मारे गुजराती भाषामां ज जनसेवा वजावबानी ऊ तेम बीजा 
देश्वाग्यए पोत पोतानी मापामां सेवा वजावा जेदु ऊ, 

जेम संस्छृतमां एक अष्टक कथं दोय अने दैन्डवीछ तरीके 
तेने जन समानमां मोक्युं होय तो तेने इनारमां वे चार नणज 
आद्र पूवेक स्वीकारे पण नो गुनरातीमां भजन, ख्या ङे 
इमरी के ददा चोपाई-या छंदमां रुसी कोई मोकठ्बामां आवे 
तो इनारके खगभग जख उपर स्वीकारनार मन्त. उवे अभ 
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ण पण भणेराना युखथी सांभरी तेने समजी आद्हादके. आग- 
ग्ना संस्छृतभापाना जमानाना संगितपर असारना रोको 
हदय मेम तत्ववादं तेयं होय एम परिपूणै छागं नथी. कारण 
संस्छृतना तमाम ग्रंथो छंदोमां डे, कोई पण संगितमां कचित्‌ माम 
पडे छ. शोभन स्तुतिना कत्तौ शोभन मुनि, विनयविजयजी, यशतोषि- 
जयजी, जयदेव जेवाओए एक वखत्त आ मर्भे भकाश कयो जणाय 
छे पण तेना पदी ते मागे कोई पडित्त परवर्यो दोय एम जणा नथी. 

अरे अल्यारे अनेक जातना लोको पण एकतारो, मेजी- 
रानी धूनमां वे घडी सांगितमयमागी भजनमां मस्त जणाय छ. 
तथा केटडाक दुपरी अने साधारण पदोपां ईश्वर स्तब 
नादि पोताना हृदयने भीय छागे तेवा रागोमां गाय छ. केटराक 
छोको भैरवी, मारको, धनाश्री, सारंग, कल्याण. वगेरे रागो- 
मां सतार, हारमोनीयम वगेरे वायोर्मा, छाया जमावी धीभर 
दुःखनी विस्मृति कराषे उ नाटकरोमां परण गायन, गायन ने 
गायन ज. अर्थात्‌ आखा देशोना देशोमां संगीतनी कगनी 
खागी ररी. पि 

तो अवि समये संगीतद्राराए जोफोनां हृदयने उन्नत करवा. 
ए एक यख्य कततेव्य छ. 

ज्ञेन साधु योगनिषठ पूज्य श्री वुडिसागरजी, 

एओना करेका भजनपद्‌ संग्रहना चारे भाग म्द बांच्या छे, 
अने ए अवखोकनथी म्हारं हृदय शांत थाय छे, कारण व्यवहार 
परमां अने स्वदेश ए चणनी उन्नतिना सारं गमां, पमां, 
भ॑थो वधी एमगे अस्प समयमां गुजर वर्भ॑तु दित साच्यं छे. 
एमना मजनोभां गौरवा एवी केक नेम नेम वांचता इए 
छीए तेम तेम पुनः पुनः वांचवा ए कवित्तामां जिङ्गासा धाय छ, 


८ 
एमना मादे कवीश्वर माधनं वाक्य सफ छ) 
षणे क्षणे यन्नवता भुपेति, 
सतदेवरूपं रपणियतायाः 

ने जे पदार्थं जोतां छतां पण फरो ' जोषा आकषेण करे ते 
ज रमणीयता, 

पेडा भागमां भाषा मरन छ, एटले पोतताना एक अध्यास 
निशानने ठेह सहज स्फुरणाथी ए भाग र्यो ऊ तेमां अनिदधन 
अने चिदानंदजीभरी भाषान्ं खाक्त अदुकरण क्यु तेथीते 
अपरासंगिक नहि गणाय, आज रतने अनुप्तरी सरस्तिचद्रमां 
द्विभाष्किने होरी रखी र. 

मता निरे रदहंगी ए नगरम, 
धोठे ददाढे कीश्चनजी टे छे अमने, 

ए गोपीओनां द्ध मरेमने आकरषाह मेम वाक्यो अने आग 
ढना महान्‌ कवीश्वरोए विरहावस्थामां के मस्तावस्थापां श्चाड पहाद 
नद सरोवरोने मनुष्यो पासे भ्रभ्नो पुछायक दोप ए छे एम कदे 
बायज केम १ नज कदेवाय. 

तद्षत्‌ आ सागरो कृत कवितानो मेम तथा स््रात्ममस्ता 
वस्थाने छेई आनंदधन तथा यश्ञोविजयजी वगेरेनी रीपिने अनु- 
सरतां कोर आश्तिप मू$े तो अमरो कठ नासीये छीए, 
भजन करे भजन करे, 
भजन करे भार, 
दनिांदारी दुःखनी क्यारी, 
जुटी जगतनी सगाररे, । 
_ ए भजन करती वलतनो कोनो उ्ेग एष वैराग्यावस्था 
भने भनननो राग, छाया, सरेखर असरकारकं छ, अने एनी 


मान्यता थोडा समयमां एडी थह छे फे हरकोः धर्मबाव्य पण 
कख्वमां, मजनमां, अने एकतमां, उत्साहमां एने उचरता 
जणाय ॐ. विजापुर वगरेभां वगडाओमां पण छोको हरतां एरतां 
त्रैराम्यथी माय ॐ. ए शिवाय चिदानंदजी तथा आनंद थनजीनां 
+] "=" , क 9 € नेहि 

भेमनी मूतिंस्वरूप थोढां भजनो पण ए भागमां कतेाए स्नेहे" 
आफपौई दाखछङ करेखा छे. 


त्था 


कीन गुन भयोरि उदारी 
भमरा कीन गुन भयेरे उदासी. 
आनन्दघननी. 


मत के।इ भरेमके फन्दपरं 
परत सो निकसतं नादी. मत 
मेमके कारन प्रयेभा पुकारत 
दीपक पतंग जरे मत्त 
% कः र 
आनन्दघन भश्च आय मीरो तव 
दुम विरहकी पीरण्रे मत 
आनन्दघननी, 


आनदघननी जैनोमां एकं योगी महासा यड्‌ गया षेः 
श्रीमान्‌ बुद्धिसागरजीने अमो नैनोमां तो आर्नदधन अने 
चिदानन्दनी जोढमां भेज्वी ए त्रणनी नीपुटी करी आर्हादीए 
छीर. कारण के उपरोक्त वनने महात्माओना विचारो स्वात्म 
निष्ठतानो क्िताओमां क्वचिच्‌ भित्र जणाना नथी 
वीजो भाग दाङनी शुञ्जेर भाषामां रच्यो छ ने धणीखरी 
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कमिता विषमां बत्तावेल छैदोमां 2े, ते युद्ध व्यवहारे अति 
इवयोगी छ. कारण दया, विवेक, न्याय, सत्य आटि टक्षणों 
आदाच्डदध सवं दशैनघाने उपयोगी छे ए संवेधीनान ठेखो 
ढे. भाषा सरड छे, रसहृदयमेदक छे उपरोक्त वराग्य. पुख 
दुं समभावः, निद्रा त्पाग, खाये खर्प, परमाये स्वरूप, दान 
खदप, कपट स्वश्प, उपकार मदिमा, आदि अनेक उपदेशो 
समाया छे,वडो योग मामां पोते निष्पक्तपाती होवायी, योग महि- 
माना विपयोनां तेमनां भजनो बहून आनद अपि छे ध्थ्मा 
प्रे थो मारे थोडा श्रच्णा द छे. तेमांयी अवकाद्र स्थन 
संकोचने छेद एक वे टंकी वताबं छ. 
योग विद्यात्तणुं धाम चेतन भयु 
क्ति सिद्धो सप रदी ्रकात्री 
योगविद्‌ मानवी चित्तमां ध्यानथी 
पिण्ड ब्रह्माण्ड भावो बिरापी, 
चक्र पट्‌ भदवां पायुनां पिण्डा, 
गगनगद चार्धं वेक ना; 
ज्योति जन हठ अत्ति कोक चिन्ता नयी, 
ईंसछो शान्ति यख मा म्दारे. 
पिण्ड नर्माण्डनी पेक्यता आसम, 
शुद्धं उपयोगथी जह जने; 
अष्ट सिद्धि षदा इस्त जोडी रे, 
चित्त रणाय नदि बाह्य रागे, 
अललनी धूनमां माचा दिनि भणि, 
भक्ति उत्साहथी यलं धारो; 
बृद्धेषामर सदा स्योतिमां नागे 


[ 
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शभ्थवेतन प्रु विच्च प्यारो; 


आ छ्दोमां फी विद्ानपणुं यथार्थं 4 
धाम परमात्मा ठे, सिद्ध समान शक्ति यो 


यु प्रेय तो पण योग श्रक्तिथी धट वकाय छे. पिण्ड तथात्र 
प्माण्डनी अक्यता योगथी यर्‌ दके ठे. छचक्र भेदीने गगनगदरुप 
ब्रह्मरंधरमां जद्रु, त्यां जवा वंकनाट केता मेरु दंड भागं छे, 
गया घाद अनंततेजोभय अंश्व्यमय आतानौ भस्त याये, 
चित्ता अने श्रोक त्यां जणात्तां नथी. पिन्ड व्रद्याडनी अक्यता 
आस्पामां याय, त्यारे अषएटभिद्धि दाय जोदी वरवा लडी थद्‌ 
- जायछेप्रणते वाद्य रागवाद्धी सिद्धिओमां ते योगीन्र मन 
रंगा नी.आयक्त थतु नथी अलक्षयतु स्वरूप वणरीना पब्दोयी 
वणीं शकारं नथी. आत्मा वर्णोधी परिपणे रीते कखातो नथी, 
तेम अङ्गानीना परिपूर्णं सक्ष्यमां आवो नथी, एडो अश्वयैबेत 
छे. ते मक्तिना उर्तादधी तन मेना यल करो, 

आ वातने योगीओ कुल करे ठे. 

यथा सि्ो गजो व्याधो 
मेनू बधय पानः नेः 

सिंह गज व्याघ्र वगेरे प्राणीओो द्ये दन्य युक्तिथी वश्य 
याय छे, तेमज प्राणने वश्य करमो अन्यथा साधकनो प्राण 
नाकच थाय. 

माज एन भजनयां भक्तियोग वैराग्यादिक पूणे समाया 
छ, मारे कताय ज्ञान, भक्ति,क्रिया ए चण पदा्ैपर वरुण सदन 
खमि छे, जै जे भजनो गादृए छीषए, तेमां निमग्न थृए ऊीरए,मादे 
अभो तो थोक्ी योदी कदी ठेई कर्तानो निर्देश अन्न बताबीए 
छीए कार्ण दरेक भजनोघ्ं अवलोकन करतां तो ए अथो कर्ता 


बीना नवा कोण जाणे टला घणा गैथ याय एम छ, 

रीना तथा बोथामां तो मान्न अर्खे सुपारीन डे. एक 
वियत्‌ चगत्कारमा नेम मोतिदार प्रोवा जटी एकापरा अने 
वाहिनी निटि भोदए तेटीन निरि ञे६ स्वात्मर्यमा 
कतौ चार्या लाय छे नाणे एक अक्त महद्‌ परप हेय नहि { 
इपरना दे करवां आ बे माग वधरे हदयाकषैनार छ भाषा उच ड, 

देहं त॑बुरो साति धाठुनो 
रचना तेनी वेश्च बनी 

डा पिंगल अने सुषुम्णा 
नाडिनौ चोमा अनव पणी, 

देह स॑दुरो अरूल धुना, पा पर्यैिथीः वणि; 

लाग्रत्‌ हुयोवस्यामांदि, चेतन यथाक्रम जगि, 

देह परो बगाढनारो, विदानन्द षटमां जागे; 

बुद्धिसागर अख पनमा, अन॑त एल ठ वैराग्य. 

आ अत्मिभ।वनी उच्चद्ानी प्राकाष्टा कीए तो चलि. 
आलसदुमारी) योगनिषय, तत्वज्ञान, सरिनां देदीगरवानी कवि- 
ताओं अति उच्छृ छे. 

यमो हद बहार नई वेखाणता नथी. पण हृद्य पूषैश्न 
ऊागणी साये कदीरशएक आत्मन्तान स्वदेशोदय, व्यवहारोदय 
मि स्मै जणने ए भाग वहु उपयोगी छे, जैनोना वीर्थफरोनी 
स्ततिभो एमां समायरी ॐ ते लेनोने अति उपयोगी छ, पण 
दया, दान. तपश्याः हन, भक्ति; वैराम्य, योग आदिना विषयो 
ठलवा निर्जोमताए जनकसयाणमाटे ज ए विरक्तुर्षे जे भय. 
त्न को छे तेते धन्यवाद आपीणडीए, पुस्तकों भूर्य एटहं 


३२ 
सरर राद्यं छ के ए छुशोभित युस्तकोना मूट्य करतां छपाव- 
नारने खचं बधारे छे. एम कूरवाद्च कारण तेमनी परोपकार 
दृष्टि छ, 

द्वे अमो ए्ठं कटने विरमीष्ठ के श्री बुद्धिसागरजी जवा 
सलग्रादी) हानी, यागो असनिष्ट अने प्ररोपकार परायण 
रुप धप मागैनो उद्धार करो एरडैज नही पण व्यवहार तथा 
देवँ पण उदय करो ते मेन तेमनं जीवन परमासमा दीये करे, 

तथास्तु सं. १९६५ विजया दक्षमी, 
® (4 १ श 6 [ 
वरसोडा निवासी पंडित मोखनाथ शमो. 


प 2 4.6. 1 0 1 





भजनसंग्रहभागचदथे संव॑धी रेख्य. 


प्री ¬ - यु र 


नव्ररस रभित्त काच्यना आस्वादथी जे छख थायचछेते 
सुस खरेखर अध्यात्प रसनी आग एक विदु मात्र पण नथी. 
अध्यात्मन्समां रोगत यतां परामापा स्वयमेव खी छे, अने ने 
वस्तुनो अन्चुमव थाय ॐ, ते वेखरीवाणी दवाय अक्षर स्पे बहिर्‌ 
भका 3. आ भजन संग्रह चदु भागमां परण विशेषतः तेषीज 
स्थिति एडी डे, सवतत १९६५ ना माह छदी त्रीजना दीवसे 
अमदावादथी डभोई तरफ जवा विहार कर्यो. त्यारे षिष्ठारमां जे 
जे गामो आवतं तेमां अन्चुपाधिदक्षायोगे भवा जेवा संयोगो 
पामी जेवा जेवा आध्यासिक विचारो उद्धवता इता. ते कान्यश्पे 
गोटववामां आन्या छे. अभमदावादथी मातर अने मातर्थी कावी- 
ठा अने कावीगथी बोरसद थर पादस जगाद यथ. पादरामां 
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वकीख्नी श्रा. मोहनकाङभाह हौमवंदभाह उत्तम आसथ श्रा 
वक वरव धारी ॐ. लयं मस्ति कख करतां, प्रथम चा- 
दीसी रचवामां आवी. चोकषीप्मानां केटखांक स्तवन पादरामां 
पूणं कयौ. त्यार बाद स्याथी उभोई जवां यथ. सं. १९दप्‌ 
फागण सदी १९१ ना दीवसे डमोईं जह्‌ श्री यद्रोचिजयजी उपा- 
ध्यायनी पादुकानां देन कर्य, परमानेद्‌ ययो. त्यां श्री यश्ो- 
विजयजीनी देरी पासे वेषी चोवीसी संपूण रची, अने री य्ो- 
विजयजी महाराजनी यही स्तुहि भजन वगेरे काव्य नाव्या, 
डभोर््मां फागण श्ुदी १४ ना रोज संघ समक्ष होगी करबी नहि 
एवो ठराव उपदेश्चथी थयो. डउभोक्थी वडोदरा आववान्चं थय बडोद- 
रा देरमां कंटीयाद्ानी धभश्ाकापां उतरी त्यां केटखांक भजन र 

वया.ांथी मामानी पोना उपाश्रय आबी सकिट्संक मजनरच्या, 
मामानी पोन्भां शा. केशवलार छारवंद्‌; तथा अमृतडार तथा 
माणेकराढ माविक श्रावको छे. चेतर छदी ४ ना रोज श्रीमत्‌ 
सयाजीराव गायकवाडनी इच्छाना आग्रहथी छष्मी विरास पेरे- 
समां आत्मो्ति विषयं भाषण आप्य, लांथी विहार कर 
पाद्रामां अववा ययु बकरी मोदनलाख हीमचंदनो थुत्न 
सवाह मरण पामवराथी तेमने शोक थयो हतो तेथी उपदेश भाषी 
कति कयौ, लां विहार करी संमात वचैत्शरुदी वारसना रोज 
आवहं ययु याना पुस्तकोना भंडार जोया. लां सान दीव 
व्याख्यान आष्यां त्यां परब्रह्मनिराकरणग्रंथ रचवामां आन्यो 

स्याथी नार गाममां आववानुं ययं सां चार जाहेर व्याख्योन 
आर्या. सावी पेटलाद्‌, घृणाव्‌ थ वसो आववानुं थय, बसोमां 
निर चार मापणो आर्या. छोकोने सारी असर यह. स्याथी 
लेडा वी ल्या एक नर माषण आपु, स्यांयी परैशाख सुदी 
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७ ना रोज पारं अमदावाद आववार थथं. आ विदहारना गमो. 
मां निरूपाधि दशा विशेषतः रहती इती ते समये जे उद्गार 
भगटया तेनो भजन संग्रह चोथो भाग चयो छे 

कावीटा, बोरसद, दभो, वडोदरा, पाद, खंभात, नार, 
सुणाव, वसो, खेडा वगेरे अन्य गामोमां विहारमांज आभाग 
रचायो छ तेथी सदज स्फएरणाना ज विशेषतः उद्गासे ते 
वांचवामां आवतां आस्मभिभुख चेत्तना थाय दे 

हेढाणी गंगा बेन के जे शेठ दर्पतभाहई भगुमाह्नां पत्नी 
ॐ, जेन नाम जेनोपां नादिर छे. तमना भक्तिना आग्रहथी अम- 
दावादमां चोमा यरु पहाराजनी साथे यु. 

शेटाणी गवन श्रेठ छाठमाईइ दरपतभाईनी मातुभी छ. 
शरेठाणीतं जन्म गाप विजापुर (विचयापुर) 3. पेठ जना पीर्वा- 
धरनी वेन थाय ॐ, तेमनां पगछांथी रष्मीनी इदि थवा गी, 
केटाणी गावेननी सासु हरकोर शटाणी इतां. अनेते श्री नेम 
सागरजी मशराननां भराविका हतां) शेट दरपतमाहनो पणश्री 
नेमसरागरजी महाराज उपर पणेराग दतो, एक दीवस श्री नेमसा- 
गरजी नरोडाए गया इता सां इरफोर शरेणी दृशचेन करवा भयां 
इतां, शेठाणी गुरु महदाराजने वादी षोच्यां के महाराजजी अन्य 
छक्षाधिपतियोनी पेठ माराथीं गुर भक्तिनां मारां काये थतां नथी, 
अहो माह केतं माग्य. आं त्रेगणीं भक्तिं वचन सांभनी श्री 
नेमसागरनी बोख्या के शेटाणी दीलगीर थो नहि, तमारा 
पत्रथी तमारी इच्छाओ पूणं थश्च, अने धमना प्रभावे सार थश, 
अकस्मात्‌ आ प्रमाणे गुरनी देवीक्राणी नीकच्वाथी शे दर्प. 
तभाहने व्यापारमां छम कमेयोगे छाम थवा काम्यो, मरतिदिन 
ढक्ष्मी वृद्धि पामवा दागी, नगरं रेटीयाना छडवमां चेठ दल्प- 
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तभाई प्रसिद्ध अने षठी उष्णीनी पधरामणी थह तेथी कीतिमां 
टद यह्‌. धर्मना कायं विशेषतः करवा राम्या. श्री नेमसागरजी 
तथा श्री बुटेराबनी वरेरे पवि साधुओनी भक्ति करवा भ्या, 
साधुभओनी षम देशना सांभच्वा लभ्या, शेठाणी रगावेननां 
पगलांथी सर्वं भकारे भावकधर्मनी शोभा वधवा रागी, तठ दर 
पत्तभादृए १९२२ नी सारमां श्रीसद्धाचरुजाने संघ कदाडयो अने 
तेमां सारी रीते धननो व्यय कर्यो, एक उश्चमणु कड तेमां सारी 
रते सपेय वापया, शेठ दल्पतमाईए सिद्धाचर तीयेनां धर्म कार्यं 
करवामां तन मन धनयथी भयत्न कर्यो छे, हेठ. दर्पतभाह भय- 
माईए घणां श्रावक योग्य धमतां कायै कर्या छे. तेमनो देहोस्भे 
थयो छे तेमन। जण पुत्र हार विद्यमान छ, सैन गेतांबर कोन्फ- 
रन्सना ननररु सेगेदेरी. शेठ रारुभाई्‌ दरुपतभाई शठ, पणि- 
भाई देरुपततभाई तथा शेऽ, जगामाई दरुपत्तभाई बी, ए. 

शेठ ारमाई दरूपतभाई्‌ कोन्फरन्षना जनरर सेकरेटरी त- 
रीक थया छ, तथा आणंदजी कटपाणजीनी पेढीनो वहीषट सारी 
रते कर छे, स्थावर तीयनी रप्ामां अग्ररण्य भाग छे छे. शठ 
मणिमाई्‌ तथा शेठ जगाभाईथी पण धर्नां स्यो सारी सते 
कराओ एम इच्छाय उ, शेगणीयुं नाम पद्ध अमर राखदा मारे 
चण एत्रोए मनी नीप इजार स्पैया काढी एक वेर वाडाना नाक 
श्राविकाश्चाला वांषवादं नक्ती क्यु उ. तेनो काम श्राविश्ञा ओने 
आपवानी सगवडता करवामां हाक अयत्न शरुछे श्री रविसाय- 
रजी महाराजने ंगा वेन देाणी इगु स्वीकारे छे, रविभागर- 
नीनी पासे उपथाननी क्रिया भथम तेमगे करी हरी. भेमसागरजी 
महारानन। बाडावायमं भाविक शेटाणी रतपणी तथा मोतिङकषर 
यई गयां ते प्रमाणे गंगा वेन देठागीनो श्रौ रविस्राशरजी महाराज 
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उपर भक्ति राग छ. रविसागरजनी ष्टाराजना संघाडापां अग्रगण्य 
भाविका शङ ते वतं ऊ, केटाणीए अनेक ती्थनी चणीवार या- 
जाओ करी छे. जंगम तीथे साधुओनी पण अनेक यात्रायो करी 
धर्म देवाना सांभली छे, शेगाणी साघु साथ्वीभनि पूणं भक्तिथी 
धृहरावीने खाय छे. तपथयौ करवामां उत्साही छे देव श्तं 
आराधन यथामति शक्तिथी सारी रीते करे छे. आवी उचम 
क्षेठाणीना आग्रश्यी अमदावादमां सं. १९६५ यँ चोमा करी 
भव्य शविना हित मि भजनसंग्रह चोथो भाग तैयार कर्यो छ. 
आध्यात्मिक मजनो अंतरनी स्फुरणा सेने उद्भववाथी वन्यां छे. 
अने नीति आदि पदो तेवी जपदेशिक स्फुरणा रावी बनाय्पां छे. 

निष्काम भावनाथी आ अटति यई छे अन्य दशीनषागओौ 
पण आ भजनने वाची सन्मरागेमां भवर्ते छे. निश्चयनयनी पाधान्य 
ताए केटर(क आत्माना आध्यासिक उद्धार नीकन्या ॐ, केट- 
खाक च्यवहार नयना भ्राधान्यताए उद्गार नीकन्य। छ. ज्यां 
स्यां नयो बडे सयेक्षबोष समनवो. राग वा कोर विषय न वेते 
तो पंडितो पात्तेथी खरासो मेव्वी निशक्तक यदु. मजन्रद- 
चतु्थभागमां श्री यक्षोविजसयउपाध्यायङृतसीेधरनिनस्तवन, तथा 
के तेभनां स्तवन तथा परपेष्ठीगीता, तथा सथुद्रबहाणसंवाद तथा 
ब्रह्मगीता, सिद्धाचल स्तवन तथा संबत.१ ३२७ नी सानो सात 
्षत्रनो रास यथामति दध करी तथा फुटनोट करी छपाव्यो छे. 
खंमातना भैडारमांथी सात प्षेजनो राप्त शोधतां नीकच्यो छे. 
आगढ उपर आ छपायरो रास तथाते जूनो एम वे वराषरर 
तपासी पूण शद्ध करी रास छपाववा विचार यशे य॒जेर भापाना 
अभ्या्तकोने आ रास अंत उपयोगो थशे बिशेष कंड भूल- 
चूक रदी होय तो पंडित पुरुषो घुषारणो. 
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मण्य जीवाना हित पटे आ पुस्तक अमदावादना छा. मोह- 
नराल हीमवचंदना पुत्रोए पोतानी माता जाघुदना स्मरण मादे 
छक्ष्मीनो व्यय करी छपाच्युं छ तेथी तेपने तथा वांचकोने सदा- 
कार ठाम थे, ज्ञान मामेमां आवी तेमनी भश्त्ति देवी अन्य पण 
ज्ञानमां छक्ष्मीनो व्यय करके. आधा पुस्तको उपाववा मटे तेने 
धन्यवाद घटे छे. प्ेरी चमनभाई मोहनखालछना आग्रहथी रंय 
छपाव्यो छे, अध्यात्मन्नानमसारफ मलना सदृग्रहस्थो तन मन 
धनथी आवा उत्तम अयो छपावी भसिद्ध करी परोपकार करे छे 
तेयी ते म॑डलना गृदस्थोने धन्यवाद्‌ धटे छे 


लेलक सुनिडद्धिसागर-अमदावाद, 


बे बोर. 

मंडे शरु करेल ग्रन्थमागा वेनो आ सातमो अन्थ ॐ. 
ने ग्रन्थमां शनिवये श्रीमद्‌ इद्धिसागरजी महाराज रवित स्तबनो 
पदो उपरांत श्रीमद्‌ यश्चोचिजयजीनी छृतिनां पदो पण 3. हा- 
ठमां पुस्तको घणी प्रकारनां घणी संस्थाओं तरफथी परगट थाय 
छे पण आ दैलीवानगा भ्रन्थो छठा कटाक सैकाओमां कोहक 
ज तरफथी ङखाया दशे. आवा भ्रकारना ग्रन्थनो आ चोथो 
भाग भरमट थयो छे अने तेन उपरथी जोई श्फाश्चे के जनसभा- 
जमी ते तरफ़ रुचि वृद्धि पामती जाय डे; केके निविष विष- 
योथी भरपूर साथे बोधक, अने रसिक छे, नेम नेष आबा 
ग्रन्थो वाचन, मनन, वधत जक्षे तेम तेम तन्व स्वरूपनो भकाश्च 
वृद्धि पापे. 

आवा अन्थो भरगट करवाने समानः तरफथी म॑डग्ने जुदा 
लदा ग्रहस्थो तरफथी मदद्‌ मे छ अने तेथी म॑दन पोताना 
कार्यमां आगन वये छे. मंन इच्छे के आ अ्न्थमाखना १०८ 
मणका अनेक अदस्थोभी सदहायत्ताथी सत्वर प्रगट थाओ, 

आ मन्थ अमदावादवाग्य श्रा. मोहनखारू देमचंद्‌ धुपुत्रो 
तरफनी संपू मद्द्‌ करी भगट करवामां आन्यो छे ने टे 
मंड तेओने तेओना द्रव्यनो आ रीते करेखा सद्उपयोग भटे 


धन्यब्राद आ 
अभ्यात्मन्नानप्रसारक मंड. 


भननपदसंग्रह चोथा भागनी अचुक्रमणिका- 
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विमरनाथ स्तवन 
अनन्तनाय स्तवन 
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अरभरथु स्तवन 
मद्िनाय स्तवन 
सुनिसुत्रत स्तवन 
नपिनाथ स्तवन 
नेभिनिन स्तवन 


पत. 
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विषय, 
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विषय, 
मनोश्चमर 
श्री सदृष्रुसन्तरी 
सांवर्षारकक्षमापना 
वाणी 
अवटीवाणी 
अन्त्यमगर्प्‌ 


पत्र, 
२९७ 
१६८ 
>७१ 
>७२ 
2७३ 
>७द्द 


अथशओ्रीं 
योगनिष्ठ य॒निवयं इदिसागरमहाराज कत 
स्तवनपद्‌ (भजन) संग्रह. ` - 
चदुथे भाग आरभ्यते, 


ऋषमदव स्तवनम्‌- 

भथम जिनेश्वर भरणमीए-ए राग. 
ऋषभ जिनेश्वर वंदना, दोशो वासवा 
पुरषोत्तम भगवान निराकार सैत छो, गुणपयौय आधार, ए देक, 
उत्पत्ति व्यय धौव्यता, एक समयमां हि जोय; 
पयोयाधिकनयथी ज्यय उत्पतति ॐ, द्रव्ययकी भुव होय. श्रः, १ 
तस करतां सामध्येना, दोय परथीय अनन्तः 
अगुरु छषुनी शक्ति ते तेदमां जाणीए, अनन्त शक्ति सर्त॑त.ऋ २ 
परममाव अआहक भ्रु, तेम सापान्य विशेषः 
जेय अनन्ततुं तो करे रथ तादरो, क्षायिक एक पदेश. ऋ, २ 
स्थिरता क्नायिक भावथी, युखथी कटी नदि नायः 
अनन्त गुण निज कार्यं करे ली शक्तिने, उत्पत्ति व्यय पाय.ऋ,४ 
छण अनन्तनी धभोन्यता, द्व्यपणे छ अनादि; 
शुणमी शद्धि अपेक्षी पयीये करी, भ॑गनी स्थिति छे सादिक, ५ 
सादि अन॑ति मुक्तिमां, छख विरसो छो अनव; 
छख जेयादिक त्ानमां ज्ञाता जगगुरुः न्ञान अनंत वंत. ऋ, ६ 
रागद्वेष ुगरु हणी, थया जग महादेवः 
बुद्धिसागर अवसर पराम भक्तियी; पामे अगृतमेव, कट, ७ 





२ 
अनितनाथ स्तवनम्‌. 





शी संभवनिन तादररे, अरत अगोचर दपए राभ. 


अनित जिनेश्वर सेवन, करतां पाप पायः 


निनवरसेवो 


सेको सेषोरे भविकजन सेवो, भु धिव ख द्ध्यक मेबो. 


भभु सेवे सिद्धि घुदाय.--जिनवर.~-एटेकः 
भिध्या मोह निदायीनेरे क्षायिक रल अदाय. 
चारि मोह दडावतारे, स्थिरता क्षायिक धायः 
क्षपक भ्रेणि आरोरीनेरे, श्ुकर ध्यान प्रयोग. 
प्ानावरणीयादिफ दणीरे, क्षायिक नव शण भोग, 
अष्टकमेना नाश्चवीरे, शण अटक भरगटाय; 

एक समय सम श्रेणिषएरे, एक्तिस्थान हाय. 
नालताभाव सुक्तिनोरे, जडिममयौ नहि खास, 
व्योमप्रे नरि व्यापिनीरे, नहि व्याद्तति विशा; 
सादि अनति स्थितिथीरे, सिद्धब्ुद्ध भगर्व॑त 
कदन ज्योति न्यां जगमोरे, ज्ेयतणो नदि अत 
परकेय ध्रुबता निकारुभरि, उत्पत्ति व्यय साथः 
निनतेय श्ुवता अनन्तनोरे, पयीयसरह भिवनाय, 
प्रजाणे परमां न परिणमेरे, अश्द्धभाव्र व्यतीत; 
बुद्धिप्तागर ध्यानथीरे, थवि ध्यानी अनित, 


जिनवर, 
जिनवर, १ 
जिनचर्‌. 
जिनवर, २ 
जिनष्र, 
जिनवर्‌. ३ 
जिनतर. 
जिन॑वर्‌, ४ 
भिनवर, 
जिनवर, ५ 
जिनवर्‌, 
जिनवर, : 
जिनवर. 
निनवर्‌. ७ 


(६ 
श्री संभवनाथ स्तवनम्‌. 


देखो गति दैवनीरे-ए राग, 
संभवनिन तारशोरे, तारो निथुवननाथ समध निन तारोरे, 

निमित्त पुष्टाश्वनेरे, साध्यनी सिद्धि करायः 
उपादाननीं शुद्धतारे, निमित्त विना नहि थाय. संभव, १ 
द्रभ्य क्षेन काक भावथीरे, निमित्तना बहु भेद; 
त्रान दशन चारिज्नारे, निमित्त ये खेद्‌ संभव. २ 
यद्धदेव यरु हेतछेरे, उपादानं फरे धदिः 
उपादान अभिनेरे, कार्थथी जाणो बुद्ध, संभव, १ 
कायं द्रव्यथी भिन्छेरे, निमित्त दैत व्यवहार; 
शुदधाप्दिक पड भेदङेरे, व्यवहार नयना धार, संभव, ४ 
भिन्न निमित्त पण कार्यमारि, उपादान करे पुष्टिः 
निमित्त चण उपादानथीरे, थाय न साध्यनी चखष्टि.संभव, ५ 
पुष्टा छवन निनविभुरे, आद्यो मन धरी भावः 
उपादाननी शुद्धिं रे, बनशे शद्ध वनाव. संभव. ४ 
विकरण योगथी आदर्यो रे, भन धरी साध्यनी शटि; 
बुद्धिसागर सुख ररे, पामी अनुभव ष्टि. संभव. ७ 


(क 1 ८9 


% 
अभिनंदन स्तवनम्‌. 
प्र भथ तुज युन आतिर-ए राग, 

अभिनन्दन जिनरूपने, ध्यानर्मा स्मरणयी रदं रे, 
ध्यानमां ठीनत्ता योगय, सुख अनन्त घट पादैर, अभि, १ 
भन पच फायनां योगनी, स्थिरता नेर प्रमाणे, 
तदुगत वीयेता ऽर्छसे, भाव ्षयोपदम सुख खाणरे, भि. २ 
असंस्यमदेदमयी व्या्तिमां, ध्यानी रेकयता यायरे+ 
पठित बयं त्यां सपमे, एञ्ज्यर अध्यषसायरे, आभि. ३ 
पण क्षण उन्ज्वल ध्यानम, भगटतो सदन आनन्द्र 
धाक नड विपयना सुखनो, देगथी नासतो फन्दरे, अभि. ४ 
अन्तरशुद्धपरिणति थक, भावथी ह्ये निन मुत्तिरेः 
शद्ध चय स्थापना सदथी,भगटती ए तत्तनौ युक्तिरे० अभि, ५ 
सयोपम ज्ञान वीर्थथी, सायिक ध गरहायरे। 

स्प उपयोगमां, शतक्नान एक स्थिर थायरे. अभि ६ 
भावश्चतकनान आछंवने, नीब ते जिनरूप याये, 
$द्धिसागर शिव सेषदा, म॑गरश्रेणि पमायरे; अभिनंदन, ७ 





"द 


९ 
समतिनाथ स्तवनम्‌. 


विराति ए सुमति धरो आदरो, ए राण, 
सुमति जिनेश्वर शद्धता, बुद्धता परम सखभावरे 
अस्तिता नास्तिता एकता, ज्ञातृता नहि परभावेर, ध्ुमति ९ 
भिन्न अभिन्नता नित्यता, तेम अनि पयायरेः 
एकसमयमांहि संपजे, प्याय उपजे चिङायरे- सुमि. २ 
अयुरू टु पयौयनी, धक्ति अनन्ति सदार 
परिणमे अरसस्य मरदेशमां, कारक पद. उपजायरे, धुभति ३ 
आदि अनादि पटज्ारको, व्यक्तिपएणे एकेक प्देशरे 
अनादि अनन्त स्थिति शक्तिथी, कारक षद्‌ रदो वेररे.घुमाति,ध. 
एक अनेकता घस्हमां, निय अनिता धाररे 
समय सापेक्ष विचारतां, होय अनेकान्त विस्तारे, धमति, ५ 
सदसव्‌ कथ्य अकथ्य छे, निनवर धमे अनन्तरे, 
ज्ञानमां शेयनी भासना, नागे एक समय भदन्तरे. सुमा, ६ 
सम्यग्‌ ज्ञान भरमावथी, भयु तज सूप जणायरे; 
चारममाणने भगीथी, धमे अनेक परलायरे. चमति. ७ 
मन धच काय अतीत ठँ; आदर्यो योगथी साररऽ 
वुजञुन देक्यमा सपने, बुद्धिसागर निर्षाररे. चमति, ८ 








६ 
पञप्रसु स्तवन. 


बिरति ए धमति धरी आदरो, ए राग, 
प्च भयु अरत निरञ्जन, पिद्धना आढ शुणधायीरे 


साकार उपयोगे चेतना, निराकार खयकारीरे 

अजर अमर अगोचर पिथ, नामन ङ्प न नातिर 
जगयुरू जय श्री चितामणि, चरण भुवनमांहि ख्यातिरे. 
उपमातीत परमातमा, अन्रुभव विण न जणायर 
दिष्ची देखाडी आगम रहे, अर्भवे भभु परखायरे, 
सदशरु तीये दपासनः, स्याद्वाद शत्रो वोधे, 
परपर शुरुगम जोडतां, फरे भवी निनवर श्षोधरे, 
जानना मरानमां ध्यान ॐ, ध्यानथी होय समाधिर 
परम भयु एक तानमां, भेटतां नाय उपाधिरे. 
अनुभवे अधृत सादा, चित्त अन्यत्र न नायर 
चकोर नेम्‌ चंदर तेम राच, परम भरधुरूप मारे 
सुख अनंतनी राक्िमां, जीवनपुक्तपद्‌ पायरे; 
बाहनां छत सूचे नहि, निश्चय सुख निन माठरे, 
प्रपरिणाति रंग परिदरी, शद्‌ परिणतिमहि रंगर, 
बुद्धिसागर लिनदशैन, देवा पेम अभंग. 








प्र, १ 


पद्म. २ 


प्च र 


पञ्च, ४ 


पद्म. ५ 


पश्च. ६ 


पद्म, ७ 


पद्म, 


७ 
सुपाश्रनाथ स्तवनम्‌. 





नदी यथुनाके वीर ए-राग. 
छुपाशव प्रच निनरान छपा तारणो, 
चीनतडी ज मेम धरीने स्वीकारो; 
राग द्वेष अन्याय शपा नोर गस््ोः 
शद्धरभणता सन्दुख दृष्टि वाग्षौ. 
विषय वासना पासथी भथुजी छोडावनो, 
प्रम दया देव दया दौर डबभो 
अभव अन्तरष्टिनी खष्टि जगावजो 
परमानन्दं पान चेतन युज यावो 
केवटन्ञाननी ज्योतिमां ज्ञेय अभिन्न छ) 
परद्रन्यादिक शेय थकी वनी भिन्ने 
ज्ञेयाकारं ज्ञान परिणमे नाणनो, 
मिन्नाभिन्न स्वरूप अनेका आणनो. 
ज्ञेयापेतष ज्ञान अनन्तं निन करदे, 
केयनी पाति ्ञान गया चण सष ठे; 
दरेण क्यार न जाय दपेणमां समाय ऊ) 
हेयाकातिमावो ए दष्टात न्याय छे 


दूरवर्ती ज ज्ञेय ज्ञानमांहि भासतो 
्ञान अचिन्लस्वभाव हदयमां आवती) 


€ 
जेय विना सषु जाननी शन्यता नाणीषए) 
षद्‌ द्रव्यो पयीय अनन्त मन आणीप, 
असिति विना न निपेष धटे कोई द्रन्यनो, 
द्वि बण नहि अदैव निषेध केम सवनो; 
दितं कराम थया वण अदैव छं कहो, 
भाते हवानमां दैव सद्भाव सद्दो 
द्रव्य अने पयोयथी तेय अनन्तता, 
वस्तुधर्म स्याद्वाद स्यां एकानेकताः 
वता कहेयना द्रव्यपणे नित्यता खरी, 
इत्पत्ति व्यय हेय अनित्यता अनुसरी 
लीवद्रज्य एङ ज्यक्ति अनादि अनैत छे 
यण पयेद आधार चेतननी सन्त छे, 
इौद्धसागर निनवर वाणी सदह, 
सपकित श्द्धायोगे अपे! सहु रुषे 


मि = = पा (ग्यम ट त 


-९ 
चद्र्रथ स्तवनम्‌ । 
ए अष ब्रोभा प्रारी रो मरिरनिन, ए राग 
चद्र भभ पद्‌ रां हो, चिदूधन, कंदरमथ् पद्‌ राच+ 
मन मन्दु एसां शे चिद्धन; चंद्रमथु पद्‌ रात 
शद्ध अखंड अनन्त गुण रक्ष्मी, तेना प्रभु तमे दरिया 
सत्चाए श्रानादिक ठष््मी, व्यक्तिपणे तमे रिया हो, चि, १ 
अनाचनन्वनं आदि अनन्त, सत्ता व्यक्ति घुषहाया; 
अस्तिनास्तिमय धमे अनन्ता, समय समयमा पाया हे. चि, २ 
पपर भ्रेगिए उज्वल ध्याने, धातक करम खपाव्यां; 
दग्ध रज्छुषद्‌ कम अप।ति, तेरमे चडदमे नसान्यां हो, बि, ३ 
केवर शाने हेय अनन्ता, समय समय प्रय नाणो 
अन्यावाप अनन्तु वीर्य, समय समय प्रस माणोदहो चि, 
कदि तमारी तेवीज मारी, कदीय न प्नथी न्यारी, 
दर परु आदर निदागी, आत्मिक रुद्धि संसारी हो, वि, ५ 
निन स्वजाति रिह निहागी, अनद्न्द्गत हरि चेत्यो; 
निन स्वजातीय सिद्ध सेभारी) नीव स्वपदमां बहतो हो, चि. वै 
अन्तर्‌ दृष्ट अनुभवे योगे, नागी निजपदं रियो ग 
बुद्धिसागर प्रम ग्रहोदय, ब्रात कक्ष्मी रियो हौ, चि. ७ 





न्म्‌ 


१९ 
सुविधिनाथ सवन. 





नदी यगुनाकं तीर-ए गग, 


ुषिभि जिनेश्वर देव दया दीनप्र करो, 
करुणावत महत विनति ए दी धरो; 
भवसागरनी पार उतारो कर अही, 
शक्ति अनन्तना स्वामी कहावोखो मही, 


तमनो शो छे भार कटो रवि आगे) 
कीटीनो श्रो भार के हैनरने गमे; 
कमैतणो क्षो भार भ्रञ्ुनी हुम छते, 
सिं्टतणो श्यो भार अष्टापद त्यां जते 


शं लधोतघ्ं तेन रवि ज्यां श्रे) 
तेम शं मोदं नोर के उपयोग नीके; 
सपरत छं नोर सिह आगर अहो, 
अनेर्काति ज्यां व्योति एकाद शं कहो 


प्रम प्र वीतराग रागत्यांशं करे, 
देल इन्द्रनी शक्ति के सुरसहु करणरे; 
भाणजीवन वीतराग हृदयमा सुन वरया, 
तँ देखी भोह योधके सह द्रे लस्या, 
सण पयोयाधार सरण सहारं ख, 

ध्यान समाधि योगे अख निज पद्‌ वर 
परम नह्य जगदीश्वर जय भिनरानजी, 
शरणे आन्यो सेवक राखो काननी, 


११ 
वार वार शी वीनति नाणो सहु कहं, 
वार कगाढो न लेश्च दुःख मँ बहु सः 
इद्धिसागर सत्य भक्तिथी उद्धारो, 
वन्दन वार हजार चिनति ए स्वीकारो, ६ 
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भरी शीतर्नाथ स्तवनम्‌. 


भरीतर्दी वंधाणीरे शीतर निणेदश्ै, 

भयु विना क्षण मान्न नहि सोदायनो; 

मपी विना नहि वीजो ते जाणी शक्रे) 

रूप प्रथ्चजचं देखी मन दरखायजो. भीतलडी, १ 
अन्तरना उपयोगे भथुजी दिर वश्या, 

भक्ति आधीन प्र्त्ी भाण सनावजो; 

अन्ुभवयोगे रन मजीठनो ामीयो, 

ज्रणयुवनना स्वामी जन्या हायनो, भीदल्डी. २ 
नेम भुना दश्चैनमां स्थिरता थती, 

तेम भ्रथुजी आनन्द अपि वेदनो; 

आनन्द दाता भोक्तानी थह पेक्यता, 

वदी खुमारी यादी आपे हमे्जो, भरीतलदी. ३ 
आताऽपतंख्य परदेशे श्चीतरता खरी, 

अवधूत योगी भगटावे सुख कंदजो; 


१९ 
ओद्पिक भाव निवारी उपश्चम आदिथीः 
टाङे सधा मोहतणा महाफंदजो. भरीतच्दी. ४ 


शणस्थानक निःसरणि चडतो आतमा, 

उञ्ञ्यरु योगे पामे शिवपुर म््लनो, 

क्षायिक भावे सुख अनह भोगे, 

निजपद्‌ भुवता धारी करतो स्देकनो. भीतरडी. ५ 


वाक्च भाषनी सवे उपाधि नासता, 
भ्र षिरहनो नाच थते निधीरनो; 
अञ्घुभव योगे रंगायो जिनरूपमां, 
याश्च भयु समा अन्ते नयकारनो. भीतरी. ६ 


निजयण स्थिरतामां रगाबं सदनथी, 

वस्तु धमै ज्ञानादिक द आधारनो; 

धद्धिसागर अञुमव वाजां बागीयां, 

भेदथा शीतर जिनवर नग जयकारनो, भीवलदी, ७ 





१३ 
भ्रर्यासनाथ स्तवन. 


श्री चीर भभु चरम ए राग. 
भ्रेयांस भथ अन्तर्यामी, क्षायिक नवरन्धि धणी) 
जाता भ्राता परोपकारी, निभेय योगी दिनमणि 
भयु शुद्धस्वसूप तदार जेषु मथु शद्ध स्वरुप म्हार तेषु) 
उञ्ञ्वरु ध्याने खेची छेवु भ्यास. १ 
भ्रु नाम रपथी भिन्न खरो, प्र अनन्त सुनो भव्य प्ररो; 
मे स्थिर उपयोग दर धरयो, भरेयांस, २ 
उत्पत्ति व्यय धुवता मोगी) योगावीतपण निमैर योगी; 
कमीतीतथी घरं नीरोगी रयां. ३ 
ध्याने भमुनी पासे जां, साधनथी साध्यपणुं पु; 
ज्ञानादक्तं मथु घटलाघ, श्रेयांस, ४ 
भु दीन दे शिव रदिथा, भसु मेमे म्हारा दिर विया; 
स्थिर उपयोगे जिन उररुत्िया, भर्या, प 
भश परममदयोदय पद आपो, भथ जिन पदमां युननें थापो। 
-कयी कमे अनादि सह कापो, भ्यां, ६ 
भु उपादान योगे आवो, भक्तिथी निज यण विरचावो; 
बुद्धित्ागर मनगीयो र्दावो, र्याति, 9 
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१४ 
वायुपएरज्य स्तवन. 


विरथे यण हुम तणा, ए राग. 
वाघुपूज्य त्रिभुवन धणी, परमानन्द विलासी; 
अकलकमा निर्भय भयु, ध्याने नासे उदासीरे, भापूष्य, ९ 
जगजीषन जगनाथ छो, परमन्रह्म महदेवारे; 
ध्यापक श्ञानथी विष्णु डी, सुरपति करे पद सेवारे. वाुपृज्य, २ 
आदि अनन्त ठ व्यक्तिथी, एवभूतयी योगीरे; 
अनानन्त सत्तापणे, शुणपयैवनो भोगीरि, वाटपूज्य, २ 
व्याप्य व्यापकता अमेदता) ज्ञाताङ्गेय अभेदीरे; 
भिननाभिम स्वभाव छे, वेदरदित पण वेदीरे, वासुपूज्य, ४ 
परम महोदय विनमणि, अजरामर अविनाश्रीरे 
निलय निरज्ञन पुरमयी; ज्यक्तिशद्ध भकाक्रीरे, बाघुपूञ्य, ५ 
निरकषर अक्षर विपु, जग षवे जग चातारे; 
प्रायिक नवटन्धि धणी; ज्ञेय अनन्तना श्षातारे. वाधुपूज्य, ६ 
पषोत्तम एराण तु, वज ध्यने चख कीचर; 
इद्धिसागर शुद्धता) पामी निनपद रद्र, वबाघ्ुपूज्य. ७ 
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१९ 
विमल्नाथ स्तवनम्‌. 


ल्यं खमे आत्म वछलु-ए राग. 
विभ जिन चरणनी सवना, शद्ध भत्रे क्रथ 
अन्तर्‌ ज्योति श्रक्ददे, दिव श्यानक्र र्थ 
पद्ध भावना सेरथी, वित्त इत्ति ठाः 
परमानन्दनी मोनमां, निक पदर पातर. 
अन्वर्‌ रपरणत्ता आदरी, भ्रुवा निनवरछ; 
मनमोहन जग नायना, उपयोगयी तर, 
अत्तंख्यमदेश्री आवमा, निलानिद चिरापी; 
स्यद्रादसचामयी सदा, जोनां र्ती उद्रासी. 
पुद्रर मवा स्यागीने., अन्वरमां र्थः 
अदुमवअग्रत स्वादर्था) अन्नय चुख न्दी. 
काया बाणी मनयक्ी, विमदेन न्यारो; 
शुद्ध परिणति भक्तियी, चेटीं पम प्यारो. 
स्थिर उपयोग भमावरयी, एरुवातयी भच; 
बुद्धिसागर भक्तिर्य।, ज्योति ्वोचमां मच्छ 


१९६ 
अनंतनाथं स्तवन. 


काति जिन एक भुन ए राण, 


अनन्त जिनेश्वर नाथने, बन्दतां पाप परछायरे 

रवि गज तम शरं रहे, भभु भने मोह विङायरे अनन्त. १ 
अनन्त गुणपर्यांयपातर "त, व्यक्ति एवैभूत साररे; 

संग्रह नय परिपूणंता, ध्याता ते व्याक्तिथी धारे. अनन्त. २ 
उपश्चमभाव क्षयोपदामथी, सध्यनी सिद्धि करायरे, 

धर्मं निज षस्त स्वभावं, स्थिर उपयोग सुहायरे, अनन्त. ३ 
हानदश्चन चरणयुण चिना, व्यवहार इङ आचारे; 
साभ्यलक्ष्ये द्ध चेतना, जाणवो शद्ध ठ्पवह।ररे, अनन्त. ४ 
द्रव्य कषतर का भावथी, प्य द्र्य अनन्तरे; 

शद्ध आवन आद्र, व्यक्तिथी थाय भदैतरे, अनन्. ५ 
स्वकीय द्रव्यादिक भावथी, अनंतता अस्तिपणे सारे; 

पर द्रन्यादिक अस्तिनी, नास्तिता अनन्त विचारे अन, ६ 
वीये अनन्त सापरध्येथी, उत्पाद व्यय मति द्रव्य 

छति पयोयथी धुता, समय समयमांहि म्पे, अनन्त, ७ 
धमे अनन्तनो स्वामी तं, ध्यानमां ष्येय स्वरूपरे, 

इ्िसागर निज द्रन्यनी, शुद्धि ते जय निन धुपरे अनन्द, ८ 


"ल कवषो 


१.७ 
धर्मनाथ स्तवनम्‌. 
धप जिनेश्वर गाड रंगद्यु-ए राग. 
धमे जिनेश्वर वंह भावथी, वस्तु धर्मं दातार जगता; 
वटु स्वभाव ते धमे णावता, षद्‌ दरव्योमांहि सार. जगता. १ 
जेय हेय आदेय जणावतता, सक द्रन्यदेरे जेय; नगत्मां 
उपादेय चेतननो धम छे, पुद्शक आदिरे हेय. जगता. २ 
भावक ते रागने द्वेष छे, काठ अनादिथी जाण, नगदमां, 
्रन्यकभ्ं कारण तेह छ, नोकमै निगित्त आण, जगतूमां, ३ 
अथुद्धपरिणति योगे बंध छे, शद्ध प्रिणतिथी छ एक्ति, नगद; 
अन्तस्चेतनसन्धुख योगथी, शद्ध उपयोगनी युक्ति, जगतूमां ४ 
कत्ता हतो चेतन कमेनो, वादिर अन्तर योग, नगतां 
आत्मस्वभावे रमणता आदरे, भगे शिव सुख भोग, नगत्रमां ५ 
सख अनन्तनी कीडा ध्यानमां, चेतन अनुभव पाय, नगतमा; 
धवयोगतणी स्थिरता होवे, वीयं अनन्त प्रगाय, जगतमां, & 
सविकट्पसमाधि शुभटपयोगमां, ध्याता ष्येयनो भेद, नगतमा; 
शद्धडपयोगे शद्ध समाधिं, रन्तो विकरपनो सेद्‌, नगतमा, ७ 
अन्तरमां उतरीने पारो, निक सखनोरे नाथ, जगताः 
बुद्धिसागर समता एकता, डीनता योगे सनाथ, नगतमा < 








१८ 
शान्तिनाथ सवनम्‌, 


सावि सां भण्मेरे समव, ए रभ. 


धान्तिनाथनीरे, श्रन्ति साची भाषो; 
उपाधि हरीरे, निज पदां निन थापो, 
छान्तिं केम ठरे, तेनो भागे घताबो; 
विनति मारीरं, स्वाभी दीलमां खवा 
रान्ति भयु फेरे, धन्य तँ जगमा माणी, 
शान्तिं पामर, मनां उख्ट आणी, 
जड ते जदपणेरे, वेतन ज्ञान स्वभावे; 
भेदक्षानना योगथीरे, समकित श्रद्धा यावे. 
सदरुड परपरारे, आगमना आधारे 
एपदाम भ(वथीरे, शान्ति घटमां धारं 
साघु संगर्तरे, पमी प्षाननी शक्ति 

समता योगयीरे, भगटे शान्ति न्यक्ति, 
चेतन द्रन्यदरे, करे ध्यान न भावि; 
चंचलता दरे रे, साची शान्ति भते, 
सय समाधिभर, प्राग्ति सिदि. वताते; 
श्सीया योगियोरे, क्रान्ति पाची पवि, 
सिद्ध समा यरैरे, शान्ति रूप घुषेः 
स्थिर उपयोगयीरे, बुद्धिसागर पवि, 


कओ. = 


कान्ति, ९ 
शान्ति. ९ 
श्रन्ति, ३ 
शान्ति. च 
शान्ति, ५ 
शान्ति, ६ 
श्रान्ति, ७ 
शान्ति ८ 


क्रान्ति, ९ 


१९ 
कुंयुनाथ स्तवनम्‌ 


सांभननो स॒नि-ए राग. 
दंयु जिनेश्वर नगनयक।री, चोतीक् अतिशय धारीरे 
परीत वाणी यणथी चोभे, समवसरण छुखकारीरेः इध, १ 
वस्मे स्याद्वाद भस्य, केवठन्नानथी नाणीरे; 
घमं अही पावे शिव चेव, जगमांहि बहु भाणीरे, धु, १ 
सप्र भगीने सात नयोथी, षड्‌ द्रव्योने जणायेरे; 
उपादेय चेतनना धर्मो, बोधी शिव परतावेरे. कधु. श 
शष्धुं आत स्वरूप वतावी, मिथ्या भम इर्वेरे; 
अस्तिनाल्तिमयधमे अनन्ता, द्रव्य द्व्यमां भिरे. धु. ४ 
चार निक्षेपे चार भमाणे, वस्तु स्वरूपने दाखेरे; 
द्व्य क्े्रने काल भावथी, षस्तु खरूपने भासेरे, ईध, ९ 
आनन्दकारी नगदितकारी) युणपयोयाधारीरेः 
उत्पत्ति व्ययं श्रुवतामयी भयु, शाश्वत पदर सुखकारीरे, थु, ४ 
जिन स्वरूप थंई जिनवर सेवी, -रीए अदु भव मवार; 
बुद्धिक्तार ज्ञान दिवाकर, सहन योग पद सेवारे, धु, ७ 
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२ 6 
अखयु स्तवनम्‌. 

हम वहु मंत्रे साहिशा, एरय. 
अरजिनषर भयु चन्दना, होजो वारवार 
प्रायिक रत्नञ्यी वर्थ, शुद्ध इद्धावतार 
अष्टकभेनां माथी, अष्ट यण धरत; 
धुण एकशरीरने ते धयौ, सान्य सिद्धि वरत. 
सषपक्रेणि रणङ्तेधभां, इण्यो मोह भच॑डः 
विथवनमां साल्नाज्यनी) चङ्वी आण अखण्ड, 
घाति कर्मं भक्ति हरी, पाम्या केवरशान; 
पुरषोत्तम अरिदापयु, दीघुं देशना दान. 
योगविक।र शमाविने, शेष कमं ले चार; 
हणीने िष्रपुर पामीया, धन्य धन्य अवतार. 
वन प्रगे उमे चाषं, पामीते परमाथ; 
अनुभव रणे मेभेने, भयु यदयं सनाथ. 
भेम भक्ति उत्साहा, शरुतहाने दिश छायः 
वृदिसगर ध्यानम, मयुता षटमांहि पाय. 





चक) - ~ 4.1 पाक थत 


अर्‌, 


अर्‌. |. 


अर्‌. ३ 


ॐर्‌, 


अर, 


अर्‌, & 


अर्‌, ७ 


२३ 
मदिनाथ नत ॥ 


स्वामी सीमधर वनति. षर राग. 
मिनिन सहन सवरप, वर्णन कहो,केम याय; ध 
बेखरी वणेन शं करे, करे परामां हि ¶रखायरे. मि. १ 
परमनब्रह्म पुरुषोत्तम, अनगी सना सदायरे; 
विमरु परम वीतरागा, अखय अचर महारायरे, मद्धि, २ 
नि्मेय देशना वाससा, अजर अमर रुणखाणरे; 
सहज स्वतंत्र आनन्दमां, भोग हिव निबीणरे, मि. ३ 
चेतन असंख्यषदेश्षमा, वीय (व त भदेश, 
छति छद्धसामध्पै मावथी, बपरो समये निःकशरे. मि. ४ 
निवन य॒गुट १ पस महोदय धरम 
जगयुर परमर्वधु विथ, स (दि अनन्त युदमैरे, मि, ५ 
अल्ल अगोचर दिनमणि, अविचरु पुरुपपुराणरेः 
सत्य एक देव ठं जगधणी, पार हं धिर तुन आणरे. भि. ६ 
मद्धिनिन शद्ध गानि › सेवक जिनपणुं पायरे; 
षुद्धिसागर रस रगु, भेदिया चिद्धनरायरे, मद्धि. ७ 
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२२ 
भुनिुत्रत स्तवनम्‌. 


तर हो तार भरु शुन सेवक भणी-ए राग, 

तार शे तार भरु शद्ध दिनकर परिभु, शरण त एक छे युष खामी 
हान ददन पणी ल ऋद्धि पणी, नामी पण वस्ततः त जनामी रार? 
भोगी पण भोगना पदथी दगनो, योगी पण योगथी हुं निरानो; 
भागतो अप्रने अप्रयी भिन्न दु, विगत मोदी भ॒ शिवम्दालो. तार 
नय कषेत् अने काठने भावथी, आतप द्रव्ये भरु ह घुहायो, 
स्वगुणनी अशितता नासतिता प्रणी, शदधकारकमयी व्यक्ति पायो ३ 
शद्ध पर्नी पणता पीने, पिष्णु जगां भरु ठं गायो 

दोषी इरी हर भभु ठं ययो, सत्या महादेव तुं 8 सवायो.तार तार 
शृदरूपे रमी राम हु जग थयो, शुदे आनन्दतानो विदय 
ररम करतां ययो शुद्ध रभान ह शद्ध वेतन्यता ध्म काक्री. ता२.९ 
नामने सपथी भि तु ऊ मथु, जाण तपे तत्त स्यादराद्‌ श्ानी; 
शरण चार शरं चरण तार उष, रही नी बात हेनाथ छानी.तार$ 
मक्षिना तोरना नोरमां भभु भव्या, ह्न आनेदना ओष भगदया; 
नागुं पणकही शं केम निवांस्यने,सकविषर गतणार्कदविषव्या.ताऽ 
एकता ठीनता भक्तिनां तानभां, पेन आनंद, ¶ दीढ छवा 
इदिसागर भष भेरीया मायी, नी वेर ररव वधाहतार.८ 


~ग ~ 





२६३ 
नमिनाथ स्तवनम्‌. 


ए गुण धीर तणो न विसाह. ए राग. 
नमि जिनवर प्रथु चरणमां रागु, शद्ध रमणता + 
बाह्म परिणति ठेव निवारी, शद्धोपयोगे जर, ॥ 4 
अन्तरदष्टि अशृतद्रट, सदजानन्द्‌ स्वरुपरे; \ \ 
तन्मयता भभु साये करती, शुद्ध समाधि अलनुपरे, नभि. ॥ 
असंख्यपदेश्ी बेतनकषेन, एण अनंत आधारे, 
इत्पत्ति व्यय धरुवा समये, द्रन्यपणुं जयक्ारे, नमि. २' 
हञानचरण पर्यायनी शुद्धि, सक्ति भय यख भाखेरे; 
अस्तिनास्तिनी सप्त मंगीथी, पड द्रव्येन दासेरे, नभि, ४ 
शद्धादिक नयश्ुद्ध परिणति, उत्तर उत्तर सारे; 
कारणे कापथं नीपजनवि, दरव्यभवे निर्ाररे. नमि, ५ 
निभित्त पष्टाखभन से, उपादान शण दधिरे 
ुद्धरमणता योगे करतो, पामे क्षापिक ऋद्धिरेः नपि, ६ 
धुखप्ागर कष्ोरे चदीयो, लदी सामथ्यै पर्यायरे; 
श्रद्ध परिणति द्र प्रकाम, आनन्द कयाय न मायरेऽनाभ, ७ 
शुध परिणति चरण शरणम, श्ढोपयोगे रदी र) 
बुद्धिसागर श्गान दिवाकर सवपरमकाी यद्रे, नमि. ८ 








/ २४ 
नेपरिजिन स्तवनम्‌. 

तुम बहु मनी रे सादिवा-ए राग. 
, वेमि जिनेश्वर बन्दना, हषो वार इनार, 
जिकरण योगेरे सेषना, भीति भक्ति उदार. 
धाठवन ध्याने भयु, दीलमां आबो सनाथ; 
उपयोगे तुन धारणा, आवागमन ते नाथ. 
नामादिकं निक्षिपथी, आवन नयकारः; 
निराटेषन कारणे, तुन व्यक्ति घुखकार. 
सविकरय समाधिमां, भाषो हदय मन्चार, 
अन्त्र अनुभव ञ्योतमां, निर्विकसप विचार, 
भेदाभेद स्वपावमा, अनन्त गुण पयीय; 
छति सामथ्यं पयीयनी, शक्ति व्यक्ति सुदाथ. 
्हव्ज्याति ज्यां जागती, भाते सवे पदार्थ; 
बुद्धिसागर श्वाना, सिद्ध बुद परमाये, 





£ ९ ५ 
पातनाय स्तवनम्‌. 


सादिव सांभण्डरे संभव-ए राग. 
पणीनन्दमारि, पाश्च भयु नयारी; 
श्ववता शुद्धतारे, शाश्वत सुख भंडारी. 
केवलन्ञानथीरे, लोकालोक परकाशो; 
ध्याता ध्यानमां रे, सादिव निन धर वासो, 
सदजानन्दनारे, समये समये भोगी; 
रस्नत्रयी मयुर, क्षायिक गुणगण योगी. 
व्यक्ति तुज समीरे, भक्ति वज युज करणे; 
वन आङंबनेरे, चेतन शिवपुर उरश. 
साचा भावथीरे, जिनवर सेवा कर; 
शद्ध स्वभावमां रे, क्षायिक सहूुण वर, 
श्षटपट त्यामीने रे, खटपट मननी काची; 
मशु मावथी रे, अन्रुमव यक्ति ए साची. 
हरयो देब्चरे, ते जन दिव धुख पावे; 
साची मक्तिथी रे, आविभौव छदवि, 
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२६ 
महावर सवन. 


साहिष सांभगोरे संभव अरज हमारी, ए राग. 


श्री महानीर भधर, कढी र्गी पाये र्य 


श्री महावीरपणुरे, भयु हुन पाते माय, 
द्रन्यभाव वे मेद्थीरे, निक्षिपे तेम जाणोः 
सातनयोषटेरे, महावीर भनमां आणो, 
नवधा भक्तिथीरे, महावीर भरयुथी इन्ध; 
स्वजाति ध्यानथीरे, आविर्भाव मनश. 
श्त षपयोगथीरे, भगे वीय स्वभावे 
श्ुवता योगनीरे, महावीर धटमां आवे. 
धातोधातयीरे, इनतां भक्तां शान्ति; 
शद्ध स्वभावमांरे, रमतां रेश्च न श्रान्ति, 
सत्ताए रहोरे, बीरता ध्याने भगे 
शद्वादिकनयेरे, कम मङिनता विषे 
अनुभव योगमा, महावीर नयण देखे 
मिध्यामो्नेरे, आपस्वभावे उवेखे 

शद्ध स्दभवमारे, महावीर भयु षर अवि 
वीये अनन्ततारे, इद्धिसागर पा 





श्री, १ 
श्री. २ 
श्री, ३ 
शरी. ४ 
श्री, ९ 
श्री, धै 
श्री ७ 


भी. ८ 


२.७ 
कर्शः 


गाई गारे ए जिनवर चोवीश्री गाई. 

अन्तर अच्युभव योगे रचना, जिनआणाथी बनाद्रं. ए निनवर, 
जिन भक्तिथी शक्ति परगटे, पगटे शुद्ध समाधि; 

मिथ्या मोदक्षये समकित यण, नासे चित्तनी आधिरे, ए जि, १ 
जिन शुणना उपयोगे निनगुण, भगे अनुभव साचो; 
तिरोभावनो आविभौव छे, मेमधरी त्यां राचोरेः एनि.२ 
अनेकान्तनयज्ञान भरति, प॑ंचाचारनी णद्धि 

उपशम क्षयोपरमने क्षायिक, भावे भगे रुद्धिरे, एनि, ३ 
भसु गुण गावे भावना भावे, नागकेतु परे युक्ति; 

शद्ध रमणता भाव पूजा छ, साढरननी युक्तिरे. एजि. ४ 
साठंभन योगी जिन ध्याने, निराठैषन थाव; 

कारण काथैषणुं त्यां जाणो, ज्ञानी हृद्‌यमां भिरे. ए जि. ५ 
जिन भक्ति निज चक्ति वधर, श्म उपयोगना दवि; 
शद्धोपयोगे से आवे, स्याद्रादी मन भविरे एजि, ६ 
गाम डभो$ यश्चोविजय गुरू, चरणनी यात्रा कीषी; 
उपाध्यायनी देरीमां रचना, पुणे चोबीशीनी सिद्धिर, ए नि. ७ 
उपाध्याय शुरु चरण परसाये, भक्ति रग उर धारी; 

भावपूजा जिनवरनी करतां, जयजय मंगक्कारीरे एनि.८ 
सम्बतं ओगणिश्च पांस साके, फाल्गुन पूणिमा सारी; 

रविवार दिनं चठते परे, पूणे रची जयकारीरे, एनि.९ 
कोढण पाश्वै जिनेश्वर ममे, जे भणक्चे नरनारी; 

शुद्धिसागर प्रग पग मंगल) पामे संय निधौरीरे. एनि.१० 
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२८ 
सीमंधर सवन. 
( नदी यणुना के तीर उड दोय पंसीया--ए राग. 


सीमंषर जिनराज छपा तारजो, 

ननम जराना दुखयी भरनी उगारनो; 
विक्रान भयु वात्त हदयनी नाणताः; 
साचा स्वामी ुखलकर वीनिति मानता. 
कारु अनादि मोदवशे बहु दुःख हया; 
चार गतिना दुःख विचित्र सहु सदया; 
मोदे धापधूमपां धर्मपणु अहु; 
शुद्धस्वरुपस्याद्राद तख नहि सच. 
गादरयिा भवाहमां दष्टिरामे रो, 
ङोकोत्तर जिनधर्ै परखीने मे नवी छक्लो; 
चाहक्रिया रूचि धामधूममां हं प्डयो; 
यरुगमङ्ञाने जिना हं मबोमव कडथडयो- 
भतन शासन पुण्यथी पामी मे नाणीयु, 
मिथ्यादशेन जोर छृमतितं वाभियु; 
प्रख्यं सत्य स्वरूप जिनेश्वर यभन, 
रेभे जोर हे केम अटि कतुः 

वन करुणा एक्‌ शरण सेवके नाणश्चो, 
नाणी वारक स्हारो करुणा आणन्ञो. 
म्दारे शरणुं एक जिनेश्वर जगधणी, 
तारो करुणावत महेश्वर दिनमणि; 
इद्धिसागर बार तमारो करगरे. 


` २९ 
साचा स्वामी सेवक शिवपद्‌ पुख वरे. 
उपादाननी शद्धि- भुता जागे, 
जित नगार -अनुमव ज्ञाने बाग 


गायास ~ 


आत्ममावरमणता,. 


साहिव सांमरोरे-ए राग. 

धन्पतते क्षण घरे, सपता -मवे रदीशः 
स्थिर उपयोगथीरे, शाश्वत आनन्द ठदीश्च, धन्य, १ 
निश्वयने व्यवहारथीरे, संयम साच घरक; 
उदासीन शेरीथीरे, मोक्ष नगर संचरश्चु, धन्य. २ 
निर्पगी यरे, ध्याइ चेतन देवा 
द्न्ययुणपयायनर, ज्ञाने निजगुण सेवा, धन्य. ३ 
स्वमा सारिसीरे, छागवे दुनियादारी; 

अन्तदेष्टिषीरे, स्थिरता घटमां मारी धन्य. ४ 
मनने .स्थिर करीरे, धरश्ं शक्तिज घटम; 
उपाधि परिदरीरे, पडश्चं नहि खटपटमां, धन्य. ५ 
श्ातावेदनीरे, उदये हषे न धरण; 

अश्चाता उपनेरे, मनां शोक न करं, धन्य. ६ 
विषयो विष समारे, अवधूत सरखा थाश) 
सेबरभावथीरे, निय देशे जाह. धन्य, ७ 
रशं वैयेनेरे, कमे कटक सैदरव; 


ड © 
स्थिरखपयोगथीरे, नयरक्ष्मी अट बरं, धन्य, ८ 
ननी संगतेरे, अनुभव वातो करल 
भुता आस्मनीरे, सदन दश्ामां वर्य. धन्य, ९ 
ऋद्धि आत्मनीरे, तेमां क्षण क्षण राच; 
चदताभावथीरे, इुद्धिसागर यासु. धन्य. १० 


० 0ि-<क्- 


सहज स्वरूपवन्दन्‌. 


जय सहन स्वरूपौ, ूपारूपी, नगयुर स्वामी, निनीमी. ए 
जयजय सुखकारी जग विहारी, बहु उपकारी, जय स्वामी. २ 
डं शरण ग्रहं पाय पड, विनति करु, पिरनामी. दे 
अमयपद्‌ बहुं करगरी कट, शरणे रदु, बहुनामी. ४ 
मने भागे षतावो, करणा रावो, दिरमां आगो, विश्राम, ^ 
विनती घर धारो, सेवक तारो, श्षरण तपारो, हे स्वामी, ६ 
आपो छख श्रान्ति, गरी रान्ति, अपीं कान्ति, शणराभी, ७ 
लय सदूगुर देवा, करु सेवा, मीडा मेवा, शिवरामी, < 





३१ 
शुद्धद्टि. इदा. 


शुद्दष्टि उपयोगमां, अनुभव सुख पमाय। 

टे विकरपनी श्रेणियो, प्रम भथ परखाय. 
चद्धसमाधि स्वरूपर्मा, निरविंकरप उपयोग, 
परमन्योति ज्ञरके भी, आनन्दअन्चुमब भोग 
अन्तदैषटि शद्धियी, जीवन जग जयकार; 
चिदानन्द मेने मके, नासे दुःख विकार. 
चेतन्वसृष्टिन्पक्तिनी, टीका अपरपारः 

खयं देखतो जाणतो, अनुभव निथयधार. 
विवेकदृ्टिनागति, निद्रा नदी कगार 
ज्ञानदृष्टिरविनी भभा, त्यां नहि तमः भचार, 
जड चेतननी भिन्नता, श्टानिष्ट न दष्टः 
नि्मङन्नाननी स्योतिमां, सतामेष सुदष्टि, 
भतिभ्रदेशे भगट, सुख अनन्त अपार; 
भोगवतां निज सुखने, नाते पिथ्याचार. 
विषयहत्तिवेगो ट्टे, गुणस्थानक सोपानः; 
चदतां निर्भंकता घणी, अदुक्रमे भगवान्‌, 
वैराग्ये मन निमे, जाने निज उपयोग; 

वीयं स्थिरता सपने, हवि चिखदुख भोग. 
परम अथु ध्याने मन्या, आग्यो अनुभव वेश; 
बुद्धिसागर भक्ति, सहजानैद इमेश्च. 








२२ 
इभोई छोदणपाश्वैनाय स्तवन. 


सुमतिनाथ यण श्वं मठीजी-ए राग. 
कोढण पाश्वे जिनेश्वर वदु, भाव धरी घषकारी 
धरणेन्द्र पद्मावती सेवे, पाश्वे यक्ष गुणकारी. 
सुनी म्दारा'गगमां दन बहिदारी. : 
मन वचन कायाथी भक्ति, करतां भगरुकारी; 
शुद्धि सिद्धि इष्टि पुष्टि, अञुमव सुख निधौरी, भरनी. २ 
हरिद्र रह्मा अरुख निरंनन, वत जग नयकाी; 
पुरिषादानी पुरुषोत्तम तुं, जग जन आनंदकारी, मथनी. ३ 
तुज सेवायी शिव सुख मेवा, चितामणि दितकारी; 
कामद्ुम भरी कट्पदक्ष तुं, परमानंद पदधारी, पभुजी. ४ 
तुन सेवामां निशदिन रदी, भाणजीवन उर धारी; 
बुद्धिसागर प्रेमे गावे, ठेशो आ विनति स्वीकारी, पथुजी. ५ 


क काकी नक कि 


अथ पदर छत्रीशी ॥ इहा ॥ 





नियानिलयानेक एक, भिनाभिन्न स्वरूप; 

तेने परणमो भविजना, छोकाग्रे चिद. ९ 
आत्मस्वरूप विचारणा, आस्मध्यानमां डीन 

चेतन उपयोगी थर्‌,.करे कर्मने छिन्न. २ 


थमे घम जग सहु करे, करता प्र उपदेशः 
आत्मे विचार वण, समने नहि वे ङेदा, ह 


धर्म नाम सामान्या, मूसैननो भराय; 
आपापनी ताणमां, राग देष नहि नाय, 
नदी भवादे काष्ट नेम, सरितामांहि तणायः 
मनप्रवाह मोहथी, भव्यजनो भटकाय, ` 
अनेकमत जगमां अहो, भिन्न भि करे त्व; 


सत्यततत्व सापिश्न वण, समने नदि नग सनव, - 


फेर फंदडी खावरता, स्थावर फरतुं नणाय; 
मिथ्याज्ञाने जीवने, ए उलाणो न्याय, 
टूःषम पंचम काठ्मां, यथापति अनुकार; 
एफति उपदेश दे, मतिया नन निषोर, 
षद्‌ दृशैनना चक्रमां, युक्ति दनद विस्तार, 
कारु अनादि अनतथी) सामान्ये ते धार, 
मेद्‌ तेहना बहु कल्या, युण्य्वेत छदे पार; 
शद्ध पमैने आदरी, तरे आ संसार, 
यावत्‌ चेतन धमनो, मरं न समने लोक; 
तावद्‌ कष्ट क्रिया सहु, थाशे जाणो फोक, 
रत्नत्रयिनां स्वापी जे, तीर्थकर भगवत; 
समवसरणमां बेसीने, दिये देक्षना संत, 
देव मनुष्यं तिर्यचने, उपदेशे जिन धर्म; 
जिनवर वाणी सुगतां, भागे मिथ्या भमै. 
करूप पुद्रकतणो, काक अनादि योग, 
.चहुगैतिपां भटकतां, छख दुःख धरे वियोग. 
धुद्गर संगे राचियो, नाच्यो माच्यो छेक 
निगोद दुःख शुं विसर, भूल्यो सत्य विवेक, 
््‌ 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


१ 


३४ 
वहिशस्मभावना स्यागीने, शद्ध स्वरूप निदान; 
परयुद्ररुसैयोग सहु, नाणो माया जान, 
आतम ते परमातमा, व्यापी र्यो शरीरः 
आपोआप विचारा, चेते चेतन धीर 
पानो नम सीप्ां, देहे चेतन च्म; 
मोहं यक्षी आतमा, बधि छे सह कमै. 
बाजीगर बाजी रवे, जूटी रचना नेम 
म्हारु सहार जूढ छे, चेतन से केप, 
चतुगेतिना चोका, वेचायो बह वार; 
त्हार मान शं त्यां र्यं, चेतन चित्त विचार, 
एरन्दिमां ठं भ्यो, वनस्पति निधौर; 
रुन आदुमां उपन्यो, भूरी भान विचार. 
दख कोडा जन्म ठेड, पाम्यो दुःख अपार; 
ज मांकण अवतारा, भान नहि मन धार, 
शिक भ्रमरा तीड थर्‌, भटक्यो वारंवार 
आत्सतक्त्वश्रद्धा विना, थइ न शान्ति ल्गार. 
नरुचर खेचर भूचरे, मियो वार अनेक; 
ख अरन॑तां स्यां स्यां, जाग नाग धरी टेक, 
परमाधामी वश्च पडयो, ज्यां नहि सुख कगार 
छेदेन भेदन ताडना, से वेदना धार. 
हाय हाय त्यां तं करी, रोतो समे पशार 
अधुना शं तुं यूखियो, नैनम निषीर, 
नरकमाहियी नीक, करु कर्मैनो अन्त; 
धमे भावना क्या ग्‌, चेत चेत शणवन्त, 


१६ 
२७ 
१८ 


१९ 


२१ 
३, 
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२६ 


२७ 


३५ 

नैनधमेयी सपने, सकर शमे निषोरः 
वारंवार नहि मढ, सामग्री सुखकर. 
. जन्म्यो त्यारे छेच न, सय लाव्यो जाणः; 
डंब रक्षमी कामिनी, दुःख उपामि खाण. 
रत्नद्रीपमां जाईने, रत्न न खेवे नेह 
मूढ सुरथ श्यं तँ थयो, चेत चेते घुखगद, 
चार दीवप्तनी छांयडी, बाह्य ख्द्धिनी होय; 
पोमी तेनो मद करे, भूद्यो मूढ ते जोय, 
सगत त्ुजने जही, तेवो ठँ थह नायः 
मृत्यु रिरपर गजक, आयु नष्टज थय. 
छाखवातनी वात एक, संक्षेपे सुण भव्यः 
लैनधमि आराधना, जगमां ए कर्ैन्य, 
आत्मभावमां रमणता, सत्य शम बाार; 
युद्ध ममता परि्थ, चेतो चित्त मद्यार. 
चद्धवेतना योगथी, दक्षे सुख अनन्त; 
शद्धवेरणना योगथी, भाखे छे भगवन्त. 
श्वासोश्वास्तो जाय छे, अनंत मूलय समानं; 
बुद्धिसागर ध्यानथी,{भगर यश्च मगवान्‌ * 
पुर छत्रीशी कदी) चेतनने दितकारः 
गाम चादर श्ोभता, शान्तिनाथ जयकार, 
वीर मोदनछारना, देते कीधी सारः; 
आस्पमभावमां जे रमे, ते पामे मवपार- 
ओगणिष अहावननी,) फाटयन छष्ण रताङ, 
तृतिया तीथी बाचर्ता, थाश ममरूमाल. 

न~----~~2 व^------~ 
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३६ । 
थी यशोबिजय उपाष्यायरणस्तवन. ( यर. ) 
# अली साहदेरी. ए राग. 


वाजकवरजी यश्रोविजयजी, ुनिवर बन्दन कीजीएु; 
धन्यधन्यसरे, उपाध्याय द्दीन करतां भन रीजीएु* १ 
सम्बतसत्तरशत जयकारी, जिम शासनश्वेतांबरभारी; 
वाचक पमगदया जग घुलकाप, वाचकं ९ 
वैरागी, लागी, सौभामी, अन्तरदृष्टि षटमां जागी; 
निनशाप्तन शोभाना रागी, वाचक २ 
जगम तीरथ ज्ञानी ध्यानी, प्रमावत्तणा नहि अभिमानी; 
श्ुतङ्ञाने वात न को छनौ, वाचक र 
भाषा पुस्तक रचना सारी, संस्छृत भाषामां हुियारी; 
शतग्र॑य रव्या ताने भारी, वाचक्र, ४ 
निनदूत्न हादैः अञ्चुभव लाणे, जे मत पोतानो नहितराणे; 
ने वर्ते चढते गुणठणे, वाचक. ५ 
जिनश्राप्तन नेणे अजान, शुततीरथ नीरणं यत बाब्धु; 
नालिकं वन्यो बी बान्यु, वाचक, ६ 
अतुभवभशूतरसना भोगी; जे सहजपणे अन्तरयोगी; 
मिध्यात्वमावथी नहि रोगी, वाचक. ७ 
पहापमं भमावक ने शरा, शाद्िशदाकिकः पेटित पुरा; 
चचीज्ञाने जे भरपुरा, वाचक, ८ 
षड देशोदे् रिदार क्या, उपग्रेरे जीव अनेक त्यी 

यं देशे ने वहु विच्य वाचक. ९ 
स्वगेमन गाप डमर ययु, अविचछ नें नग नापर खु; 
नीव॑तां रिव छल दीर रघ, वाचक, १० 


३9 


फागण एकादद्यी अजवारी, ओगणीत्र पांसठनी कटकागी; 


गाम डभोई आव्या युणमागी, वाचक, ११ 
्रीव।चक्रपद्‌ वदन कीं, अतुपवअमृत मेते पु; 
बुद्धि सागर कारन सिध्ध्यु, वाचक. १२ 





श्री यशोविजयजी उपाध्याय गहरी. 
बेची रविसागर यर बैदीए-ए राग. 


रमे यश्षोविजय गुरु व॑दीए, ने पंचपदावतधाशरः 

साछ सत्तरदातमां ने थया, उपाध्याय पद्बी जयकारीरे. पेषे. १ 
वारवपे काकीमां जे भण्या, वैयाहरण नैयायिक मोटर 

तारिक श्षिरोपणि पद्‌ कटु, काढी नाते मिथ्याखना गोरर. २ 
देशोदेश्च बिहार कयौ घणा, गुल्मैर मालव दिंदुस्थानरे; 
मरुधर्ाहि विचयां पणा, टे परादि अभिमाने. ममे, ३ 
विजयपमघरुरीश्वर राज्या, जिनशशासन उनति कीरवरे; 
अष्टोत्तरशत म अंथने, रथी कीधी धम भरतिद्धिरे, ममे, ४ 
आनन्दघन भुनिवरनें मन्या, अष्टपदी यारे वनाद, 

तेम अनन्दधननीए रची, डभो ज्ञानतणी अधिक्राररे, ममे, ५ 
अध्यात्पस्वरूपमां श्रीरा, निथय व्यवदारमां परार, 

वेरागी त्यागीगिरोमणि ज्ञान ध्यान समाधिमां शुरारे मेषे, & 
सत्तरशतीपस्ताराश्चमां, मोन एकादशी चुखकारीरे 

स्वगेगमन उभोईमां कथु, एवा गुरुनी जाउ वेकिहारीरे. भेमे, ७ 


३८ 
ओगणीस पांसठनी सारम, एकादक्ची फागण अजुवोकीरेः 
भेटी यशोविजय गुरु पादुका, मारा मनतो आज दीवार. भेमे,८ 
एवा सदूर॒रना शुण गावा, थाउ अतुभव अषएत मोगरे; 
बुद्धिसागर संयम प्रेणिपर, १ढे समता समाधिए योगीरे, ममे, ९ 


नि 


उपाध्याय गुंदृदी. 


सजनी मोरी पाप्त जिनेश्वर-ए राग. 
छर म्हारा यश्चोविजय नयकारीरे, 
शरु म्हारा दशैननी वर्हारीरे; 
खरु म्हारा भतिषोध्यां नर नारीरे, 
यर म्शरा नगमांदि उपकारीरे. श 
रु म्दारा उपाध्याय पद्‌ धारशरे, 
यरु स्हारा जगमां महा अवतारीर, 
यर म्हारा अल्चुभव अमृत क्याररे, 
गुरु म्धरा वाणी जग हितकारी, २ 
गुर महारा अंथ रव्या सुखकारीरे, 
गुर म्हारा ध्मेनी देशना सारीरे; 
गु सहारा ध्यान समाधि ष्वारीरे, 
गुड स्दारा मिथ्यातम हरे भारीरे. ३ 
श म्दारा वाणी दुःख हरनारीरे, 
शुर म्दारा शिषपद शरुवताभारीरे; 


३९ 
गुर महारा यागी इुनियादाशरे 
गुरु श्हारा परिणति त्यागी नगरे. व 
गुर स्दारा दशन चो निरधाशैरे, 
गरु भ्हारा रहाय करो अणधाररे, 
शुरु म्दारा तुज आणा शिव षारीरे, 
शरु स्हारा मजो भक्ति विचारे. ९ 
शरु म्दारा उच्छा अनगारर, 
गुख म्हारा बतं पाद विहारीरे; 
गुरु म्हारा अरनी ङेजो स्वौकारीरे, 
गुरु म्हारा भक्ति एक तमारीरे. & 
गुर म्दारा आन्या डभोर भित्तधारीरे, 
गुर म्हारा ममीया मंगङ्कारीरः 
गुर म्दारा उुद्धिसाणर अनगार, 
गुर हारा वंदन वार दजारीर. ७ 


"~ # द्द 





श्री यशोविजय पाडुका-दशेन वंदन. 


श, 


रावणी. 
धन्य धन्य दीवसने धन्य -वही छे आजे, 

मेख्था यशोधिजयजी भवजर तरवा काज; 

गुरु भेटीने इरित युं मन माड अपार) 

निनश्षासन वर्ते सदाय जयजयकार, ' १ 


9 
गुर अष्टोत्तर शत रंय रच्या जयकरी, 
तारिक पिरोभणि पदवी नमां धारी, 
शुरु उपाध्याय पद्वीना धारक प्यारा 
भ्ेतांवर संघे प्रगट्या जयजयकारा म 
सवत सत्तर पिस्ताङीद्च मागशिर मास, 
उल्वरु अगियारस गुरुनो स्वगे वाक्त; 
दभीवती नगरी गुरुजी जग दितकारी, 
बुद्धिसागर बन्दे छे बार हजारी. डे 
गुरू मीया गरेमे वीनति उर स्वीकारी; 
दीग चक्षुथी कृरूणाना भंडारी! 
गुड भक्ति वरमां अदुभव यो निधौरी, 
क्षणक्षणमां वंदन दोशो वार हजारी ५, 
जय म॑गखकारी पतिं तव मनोहारी, 
देको दशेनने पुनः पुनः उपकारी 
लेप्रेम धरी आ भाश्च नर्न नारी, 
बुद्धिसागर सुख पामे मंगलकारी, ८ 





श्री यशोविजयजी आवाहन मंत स्तवनम्‌. 
रकन बासीरे अवसरीए चेर भवजोनी-ए राग. 
मन अंदिरना वासीरे, सदृशरुगी वदेरा आव्ोनी 
आवो आवो भक्तिवे्े भगवान्‌ मन, 


वाचकं पदना अथिकारीरे, य्चोविनयभ आवचचोरे 
नदिं आबो तो थाके सेषकना वेदा -मन, १ 


४१ 
कामने हटावीरे, स्थिरता शुद्ध आपेनोनी; 
यन्मे गन्ये मन च॑चङताना बेग. 
कोभने इडवोरे, संतोष गुण आपीनेजी) 
अपो आपो सुख समाधि अपार, 
शान्ति तुष्टि दातार, इद्धि करो बुद्धिनीनीः 
खाडो राच्ये विषय वाप्तनाना दोष, 
भक्तिना मेयर, ब्दा भयु आवश्नोजी; 
करो खीला द्दैर य॒रुजी अपार, 
साची भक्ति जाणीरे, वार न रगाडकोनी 
देशो ददन छपा करी साप्तात्‌. 
बुद्धिसागर मेमेरे, दीट। शुरु देषताजी; 
फन्ध फएष्णी मननी सधनीरे आश, 


उपाध्याय स्तवनम्‌. 


धनघटा युवन रग ऊछाया-ए राग. 


नथु यश्चोविजय गुरराया, जिनन्ञासन नय वतीया; 
सत्तर पिस्ताटीश्च आया, भौन एकाकी चुखदाया, 
नधु-जिन, १ 


तमे स्वरम गमन सिधाच्या 


वाचिकनी पदवी पाया, सवेगी युख्य काया, 


शुम तार्किकं अथ रचाया, 
‰ 


मन. > 


मने. ३ 


मन. ड 


मन, ५ 


भन ६ 


मन. ७ 


नेवै-जिन. २ 


४२ 


शर्ताबर संघ सुदाया, द भवती नगरी आया, 


धन्य धन्य यर महाराया, नभुं-जिन. ३ 
कीर्तिथी तरिसुवन छाया, करो सहाय गुरु मन भाव्याः 
बुद्धिसागर शण गाया. नशरु-जिन. ४ 
स 
शुद्ध बद्यज्ञानः 


॥ 1 


मन पोद्या जंगरु केरी हरणीने-ए राग. 

शद्ध चिद्धनरूपने ध्याुरे, शद्ध चिद्घन रशने ध्याईुरे; शद्ध. 
कामने मारी मोहने इावी;, बह्मरुप होई जाउरे. शद १ 
अरुखनी अवधूत दामां, कार न नादं आदरे शद. 
अनहद तुर वभावी ध्याने, मोदं जोर इरे. शद. २ 


अन्तरनो असख्वेलो भेरी, परमान॑ंदमय यारे; द्ध. 
ग्वासोश्वासे अनयपाजाये, चिदानंदधन गारे. शद्ध 
चरता कागी कडु न टे, पयु मक्ते हरवार्वुरे; शद्ध, 


इईंडा पिंगा सुपुम्णा साषी, ब्रह्मरन्धभां जारे. शद्ध. ४ 
ध्यान समाधि शद्ध नगावी, परमनव्रह्म थह जारे. शद. 
बुद्धिसागर अर्ल निररनन) शक्ति अनैत नगा्वैरे. शद्ध. ५ 


[ये 





५६ 
उपाध्यायजी सवनम्‌ . 


ए यण वीरतेणो न विकषारं-ए राग. 
चंदु सद्गुरुना पदपंफजः, यद्ोदिजय जयकाशरे; 
उपाध्यायजी क्षामी ध्यानी, भावदया उपकारीरे, वदु. १ 
अष्टोत्तर शत ग्रंथ अधिक शभ, संस्छृत रचना साररेः 
मिन शासननी उन्नति फीषी, संविग्न पक्ष वधारीरेः वदुः २ 
दर्शेन क्ञानचरणमां छीना, पंच महाव्रत धारीरे। 
द्रव्य सत्र कारु भाव भमाणे, परम अभावनाकारीरे, बदु. ३ 
निश्वयने व्यवहारमां पुरा, साधन साध्य विचारीरे 
ञान क्रियाना साधक शुरा, मगा महा अवताररे. वदु ४ 
हुज बाणी अमृत युण खाणी, अनेकान्त नयधारीरः 
तज भ्रेयोना अभ्या्तक जन, अनुभव ठे निधीरीरे षैदु. ५ 
जिनश्षासनना धोरी करद, गीतारथ अनगार 
दीपद जिनश्वासन रक्षक, ध्याने घट उनियारीरेः वड ६ 
भाणजीवन भुज हृदयना स्वामी, जंगम तीये घुारीरे; 
दज विरहे मुज चेन पडे नरि, दरीन वो इखकारीरे. 
अनेकान्तनयज्ञान वतावी, सेवक शद्धा वधार, 
ए उपकार तमारो न भूं, भवोभष हुं दितकारीरे वदु, ८ 
अष्ट सिद्धि रूढि शुमदायक, सेवाग्रही एक तारे; 
बुद्धिसागर सहाय करो गुरु, बन्दर बार हजारीरे वंद ९ 


~, । 


वदू | ^ ७ 





४४ 
उपाध्याय सवन. 


हमतिनाथ युणकछं मरीनी. ए राग. 


जनान दात्रा दाता गुरुजी, वाचकवर नयकर; 
यशोिनयजी मेटीयाजी, गाम इभो मजार. 
मनमोहन स्वामी, धन्य धन्य तुम अवतार, १ 
चार अचुयोगे कीजी, देशना अप्तधारः 
अन्तर अच्युभव दालवोनी, श्युतवाणीयुं सार, मन० २ 
चउ निक्षेप प्रभाणयीजी, सातनयोथी चिचारः 
पदद्रन्यो दशौबताजी, गुणपयौयाधारः मन० द 
उपदिय चेतन खरोजी, पृदक वस्तुथी भिन्न; 
अषस्यमरेश्ची आतयानी, ज्ञान आनन्द्‌ छ चिन्ह. मन ४ 
भूत चहुप्डे ते निजी, प्रान आनन्द सथावर; 
जानानन्द्‌ सभावयीनी; चेतन निजगुणदात्र, मन. ५ 
अन्तरि श्ोघतां गी, स्थिरतायोगे नणायः 
परम परेता परखतां नी, अगनन्द्‌ चित्त न माय, मन & 
अन्तर दुःखने बाहिर दुःखडां, योगार॑भे जणायः 
वार दुःलने अन्तर चुखडा, स्थिरता योगे सुहाय.मन. 
अन्तर्‌ यखनीं श्रद्धा चणतो, बादर चलन तनाय 
यदि उने पण ज्ञान चिना जीव, पारो तिहां मटकाय.मन,८ 
.अचचुभव रग मजीट समो ज्यां, छायो त्यां बहु चख; 
अन्तरपां रगातां ज्ञानि, नासे अनादिनां दुःख, मन. ९ 
श्रद्ध चेतना ध्पानयीजी, अनुभव अमृत स्वाद्‌, 
ुदधिस्ागर योगथीजी, भगे अनद्‌ नाद मन, 
स 





१० 


४९९ 
अध्यात्म वचनामृत ग्रन्थ. 


दद्य 
पेश्र्टन्दनततरीर जिन, नमतां आसपरकाश्ः 
अध्यति छुखमां मरता, शाश्वत रिष्रपुरगस, 
आरानि उहेशौने, पंचाचार भधान; 
षद अथे योगे सषा, रुदीए आतमक्गान, 
मेनादि वाक्षित चित्त, निल बाह्याचार; 
अध्यास तख निर्पेड कष्य, रुढथवर्थीं जयकार 
एर्वभूतनये भले, मरथपर अ सुख ङकार 
यथायोग्य वीजो को; अथै ऋजु व्यवहार 
विगतनय श्राति जना, स्वरूप सन्मुख चित्तः 
स्य।द्राद्‌ दष्ट दृश्य तत्त, आत्मपात्र गुणवित्त. 
युक्ति धनुने अनुसर, मनोवरत धरी मेम, 
त॒च्छाग्रह मन वांद, सचे पुच्छने तेम. 
अनथ पट युक्तियो, दर कदाग्रद नोरः 
बुद्धि अवी परिणमे, दस्ति हणे मत तोर. 
परी दये नदीं पामीने, करे विकरसपो मूढः 
दृस्ती हणे ए न्थायमां, समजो सातं गढ, 
हेदवादथी नाणीए, अतीन्द्रिय सह तेय; 
कि निश्चय तत्वमां, हेय ज्ञेय अदेय. 
आगमबादे आप्रनी, कपे परीक्षा सल; 
परोक्त वर्ह सदो, चेत्तन आदि कृत्य. 
छदमश्थ केवलश्ान वण, चक्षु रदित कदेव।यः 


दतस्पशे सम श्राल् क्नान, युक्ति मनधर न्याय. 


१० 
११ 


४९, 
राद्वाह्ना नि रयक्षनेः शद्ध नहे दितकारः 
जेष भौतहण नारने, नदि पदस्पश्च. विचार 
वचन अहो वीवरागनां, वर्ते छ नयकर; 
क्यु पयोजन ज्ञानिने, वदे जूढ दुःखक्रार, 
रागद्रेषाभावथी, भाले केवी सत्य; 
सत्य षचन भद्धा थतां, प्रगटे उत्तम कृत्य, 
निनबाणी आगन करे, कयौ अग्र निनरानः; 
श्री जिनवर आग करे, सवं सिद्धि साम्राज्य 
चम चश्चुषारी सहु, अप्रधि चक्षु छे देव; 
स चक्षु सिद्धो क्या, शाख चक्षु सुनि सेव, 
कष छेदने त्ापथी; यथा स्वणे परखायः 
सूत्र तथा परलाय छ, पित समजो न्याय 
विधि अने भतिषेधन, कप शद्धि कदेवायः 
अधिकार ज्यां बणेव्या, शाख सदा सुखदाय 
घयानाध्ययन शिपि व्रज, दिंसादिकना त्यागः; 
निपेध मार्गो नागीए) भरगटे सद्शण राग 
अथे कापर विमिश्े, क्स कथा भरपूर; 
आलुपंगिक मोक्षमां, कप शुद्धि दुःख दृर 
निधि मागे निपेधनी, क्रिया समकर याग 
वर्णन यत्र ते शान्न छ, ठेद्‌ श्रद्धिपत्‌ भोग 
सवेनय सापेक्तथी; पापे जन परमाये; 
ताप श्चद्धि ते जनाणीएुः ङ्गे न दोपनो सार्थ, 
नयप्तापेक्ष भिचारणा, करतां दौप विराय, 
सम्यग्दृष्टि ज।चने, परमवोध घट थाय 
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९.५ 
आत्यतत् उदेशीने) करे क्रिपाओ सवै; 
पणं हुं नहि यादप, टे सन्या ग्म, 
दं च रत्ति बधिणां, वर्ते तो भन्नानः 
आत्मतत्त्तना जानथी, नासे भिधया भान, 
चक्षु थी देखाय जे. पाद्गलिक प्यायः 
जदता तेषां च्याषी छे, समजुने समजाय 
जट वस्तु चेतन नहि, जडथी चेतन भिन्नः 
आतमरपने ध्याचतां, शुद्ध समाधि रीन. 
जदमां खख न दोय छ, सुज नदि नडनो धर्म; 
जदना माह भाणिया, वामे निधदिन करम. 
क्षिणिक्र जह वस्तु अटो. ते पर शानो राण 
सानी देखा, भगे ठे वराग्य 
भेदरत्तान भरगटया यक्री, भ्रगट अन्तरि 
गुणपयीय विचारणा, प्रगट निजगुण सषि. 
अन्तरटष्ि धारणा, अन्नग्दटि ध्यानः 
अन्तरदि सपधपि्पां) प्रगरे छे भगव्रान 
अन्तः योगथी, भगटे वीर्य अनत; 
चिद्ानन्दनी पूणता, परमव्रद्य भगवंत. 
श्नोघकटशि जो जगे; तो त अन्तरशोधः; 
प्थिरोपयोगो णोधतां, भगे साचो बोध. 
हं वनो अध्यानने) ज्डमांते श्र फोफः 
जद धर्मो नहि आसना, भूरे दुनिया फोक- 
देहादिकनां छइस्यने, माने आसिक एत्य; 
आरप धमर नहि जाणतो, शुं पपे ते सस्य. 
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धामधूम पुद्गक्तणी, तेमां मानि धर्मः 
बाह्यटष्टिनिन भूढता, बि उलटा कमे, 
क्ैयोगथी भोगे, पुदूगना पयोय; 
अन्तरथी न्पाशो रहे, ज्ञाती नदि रेपाय. 
ज्ञानी अने अज्ञानिना) बाहिर दत्थ समानः; 
भोजन अदि जाणीए, अन्तरथी अपमान. 
खावें धीवे ज्ञानी पण, रंहे अन्तरथी भिन्न; 
पण अन्ञानी मोदी, बाह्य भाव र्यरन. 
दयाक्षमा आचारथी) ज्ञानीजन व्यवहारः; 
नगयां साचो नाणीए, परोपडृति करनार. 
विवेकि रत्नवण, अन्तर बशद्याचारः; 
अज्ञानिना फोक छे, सपेक्षाट्‌ धार. 
अहेभाव जढमां नगे, अन्तरमां अंधेरः 
आअहंभाव जडनो रके, विदानंदनी रैर. 
पटना पयोयने, चुंथ्याथी शं घुख; 
सुखुद्धि च्रांति थकी, अन्ते दुःखन्खं दुःख, 
करो उपायो कोटिपण, जडमां खन छश 
अर्हभाव जडमां थतां, मोहादिकनो श्र 
अर्हभाव जउमां जये, राग दोषञ्चं जोर; 
अहेभावमां मगरता, त्यां अंघारं घोर. 
ने जे अंशे नासतो, अहंमाव लां र्म; 
समञ्च सत्य विचारीने, र सधब्गं कर्म. 
जड वस्तुमांहि वस्थो+ जड वस्तुनो भोग; 
अन्तरथी न्यारो रे, धरी शुद्ध उपयोग, 
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४९ 
रागदोप परिणाम षण, कमैनो होय न वंध; 
विवेक दष्ट देखतां, छागे पुद्रछ धष. 
अन्तरदृष्टि योगथी, रागदेष नहि दोयः 
दं छं शद्ध स्रभाषमां, नडे न कोने कोय. 
छदडरूपपां इं सदा, परमां नहि तरभारः 
अ्हेभाव जडमां अरर, भृस्यो ई संसार. 
पण पुद्धलं ते हं नदि, जाण्युं निशय सर्व, 
क्तौ भोक्ता भावनो, ख्यो अनादि गर्ष, 
ह कत्त भोक्ता खरो, शद्ध यणपयायः; 
परमां म्दारू फट्‌ नहि; निश्चय ए सुखदाय, 
अन्तरदष्टि योगथी, विदा्न॑दनी मोन, 
भोगवता ते जन अदो, जेणे कीधी खोज, 
खंडन मटन छँ करु, चिदूघन नषि खंडायः; 
बाकी ने संडाय ते, युद्रखना पयय. 
आत्मधमे जिन धमे छे, वाकी जडना ध्म; 


आत्मधम समज्या विना, दोय न शाश्वत कमै. 


आत्मधमेमां जिनपणु, वाकी जड ज॑जान; 
जडमां धम नहि कदा, करण ज्ञानी ख्याङ. 
नड छष्ष्मीनी उाङचे, मूखंजनो करुचायः 
मायाना कीडा वनी, चतुगैति भटकाय. 
चिदानन्द चेतन भयु, निर्भय निलय पदान्‌; 
परमज्योति सुखमय सदे, इष्टदेव भगवान्‌, 
सचाए अरित ठं, वसियो पिडमन्नारः 
िद्धख्चरि वाचक शुनि, परमेष्ठि निधौर, 
अततीद्धिय अक्षर ततु दहि, निरक्षर शणवान्‌ः 
। > 
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वचनागोचर तुं भसु, षरु हुं मनां ध्यान. 
अयाता ध्येयाभिन्रतुं, कथंचित्‌ तं भिकः 
द्धस्वरूपाधारमां, अन्तरयोगे डीन. 

म्हार ददार सहु मयुं, टव्या विषयना खेद्‌; 
स्थिरोपयोगे आत्ममं, निज धर्मोथी अभेद, 
शद्ध रमणता आत्मां, विदानन्द भंडार 
बाह् रमणता लां ये, निश्चय मनमां षार. 
निश्वयनय निज रूपमा, जन्मजरानो नाश; 
अचुभव अन्तर धारीए, छोरी भवनी आकष. 
अद्युभवाएत स्वादतां, धन्य सफल अवतारः 
परम भरता संपजे, निथय धमं विचार. 
अनन्त धमे छे आतपमां, जढमां न रहे छेषः 
धामधूममां ष्म नदि, बाह विषयमां करे, 
बाहा विषयनी पोजमां, माने धम गमार; 
उपादान निजधमे छ, बेतनमां यकार, 
उपादाननी शद्धिनी, परिपूणंता सिद्ध; 
स्याद्रादी मन जाणको, भगट अक्षय ऋद्धि. 
नडनी ताणाताण्मां, वादाषिवादे कर्म; 

समज समने ज्ञानथी, साधे शाश्वत धमे, 
स्याद्रा थक, नासे वाद्षिवाद्‌+ 
अजुमवीने ध्यानमां, भगे अनहदनाद्‌. 
वडुख जनो व्यवहारा, रावे माचे नित्यः; 
अलपजनो सां वरे, अनेकांतनयरीत. 
अनेकान्तनय पारख, ते पामे परमार्थः ` 
देन्पाञ्चयोगे करी, पामे शिवपुर साथ, 
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आल्मद्रन्य अदेयछे, शद्ध समय पण तेद; 
अनन्तशुण पर्यायमय, आ्मदरन्य सुखगेह. 
आतम द्रव्यमां लीनता, स्टनयोग निषीर; 
परमपन्थ {जिनवर क्यो, अन्तरंग मुखकार. 
अनेन्त ज्योति क्षगदटे, भासे रोकारोकः; 
आत्मद्रन्य जाण्या विना, पामे जगजन श्चोक, 
आलमद्रन्यना ज्ञानथी, आनन्द्‌ दर्षं अपार, 
आतम प्रभ अन्तर्‌ रदो, जगमां नयजयकार, 
यम नियम आसन अने, भाणायाम विचारः 
भरत्यादारने धारणा, ध्यान समाधि सार. 
योगाष्टकनी साधना, निभे आत्म भकार; 
जेनागम गुरगम यकती, परम भरथुता वास. 
पदद्रन्योमां आस्मद्रव्यः स्वपर मकाथक नाण 
भति शरीरे भिन्न भिन्न, अनंत चेतन आण, 
केवलन्ञान अत्यक्षथी, रोकाठोक जणायः; 
देखे तेघ जिन कटे, श्रद्धा मोक्षोपाय, 
जडनी शक्ति अनन्त पण, जडमां रदी समाय; 
चेतनशक्ति अनन्त पण, जढमां कदी न नाय, 
अनाद्यनन्ति भंगीथी, पदद्रव्यो वर्तय; 
आत्मद्रन्य चित्शक्तियी, मगदपणे परखाय. 
द्दीन ज्ञानानन्दयुण, चेतन तें पात; 
सर्तीथ शिरोमणि, चेतन द्रव्य छुयात्र, 
नवधा भक्ति आटनी, परकारकनी द्ध; 
सम्यग्‌ ज्ञान चारिजथी, भरगटे धायिक द्धि, 
्षाधिक शुद्ध स्वभावमां, परमेश्वर कदेवाथ; 
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व्यापे श्ञाने विष्णु ते, सपिपे छखदाय- 
रागदेप भणाश्थी) सहदेव जयकार; 
अनंत केवरङ्गानथी, जदा जग मनोहार, 
क्षायिक भावे सेचतो, अर्त गुण तेदेतः 
छृष्णरूप पण आतमा, अभिपेय संकेत. 
कम दण्याथी जीवते, विवरूप सोहायः 
आतम ते परमात्मा, व्यक्ति अर्न्॑ अदाय. 
नाम रूपथी भिन्ने) निश्चयथी निधौरः 
अहं भमत विनाञ्चथी, सिद्ध इद्ध जयकार. 
अन्तरटष्ट देतां, भगे वीयं अनत; 


क्षायिक शद्ध स्वभावा, घुख विसे भगवंत. 


अनेकान्तनयदष्टिथी, सम्यक्‌ जीष जणाय; 
निनद्ेनमां आत्मना, मेदो समै समाय. 
सप्तनयोना ज्ञासथी, सापेक्षा समजाय; 
सापक्नाए सर्पं धभ, निनदेन माय, 
अनेकान्तनयमां अहो, भेद न किंचित्मात्; 
अनिकान्तनय आलसन्ञान, समने सजन पाच, 
निख अनिल पिमेदथी, वेद बौदधनो वाद्‌; 
जिन द््ेनमां बे मठे, अनेकान्तनयवाद 
कतुत्वेतरवाद पण, अनेकान्तनय मान्य; 
सवेधर् प्राहक अरो, निनदर्च॑न भाधान्य, 
भतना खेद टे सहु, -जो समने नयवाद; 
सपिश्ाए सवं धर्म, माने नय स्यादाद, 
स्याद्रादनयरष्टिथी, समता भगे वेश्च 
सभाकित चरित्र यओोगथी, आनन्द होय इमेश, 
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क्षायिक केवखन्नानमां, मासे सर्वं पदाथ; 
केवरन्ञानाधार जीव, परम अशु परमार्थ. 
चिदानन्द चेतन भथ, सन्ता सुरता मेम; 
छरता अन्तर लावी, भरगटे मंगर क्षेम, 
ध्यान धारणातानभां, देखो चेतन देवः 
शुद्ध समाधियोग्मा, अन्खुभवामृतमेव 
उपयोगी चेतन तरे, मधोदधिने खास 
चिद्घन भसंख्यपरदेशनो, सोम रोम विश्वास. 
परमशद्ध परमार्थं छे, आत्मतन्तव आदेय; 
स्थं द्वव्यतो ज्ञेय छे, पुद्ररकर्म छे हेय, 
आात्मरमणता धरम छे, वाद्यरपणता कर्म; 
आदिमीवे आत्मां, भगटे शाग्वत वाम. 
अन्तरथी न्यारा रदी, करे बाह्यनां कमः 
ज्ञानी सहजदश्चा थकी, पामे शाश्वत श्चभ, 
नेने अंशे जाये, कर्म उपाधि दूर; 
तेते अदो नाणक्तो, चिदान्द भरपूर. 
शद्धघ्रह्यथी भिन्न के, परमनह्म जयकारः 
परमव्रह्म अन्तर रहं, अन्तरष्टि धार, 
निश्चयने च्यवदारथी, ध्यावो अन्तर्देवः 
अनन्त श्ुखन्चँ पान्न छे, क्षण क्षण कीजे सेव. 
न्वासोनश्वासे ध्याइए, रदी ध्याने तानः 
पूणानन्दी भगरज्े, सदहजश्वुद्ध भगवाम्‌, 
अष्टतच्तरदात दोहरा, परिपूणं आ ग्रन्थः 
वाचे ध्यावे जे जनो, पापि निथय पन्थ. 
संवत ओगणिसर पांसटे, भतिषदा दिन बास; 
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चैत्र मासमां ए र्यो, वडोदरामां खास. ११० 
म॑गर्माखा आमां, सकठ छख भरपुर; 
बुद्धिसागर ध्याना, वाजे मग चुर, १११ 


ह्यरन्भमां सुरता पवेश. 


श्री राम, 

सुरता जापे गगनगढ जाउरे, मेरुदंड मूर पारे, सुरता, 
सिद्धाप्तनवाढकी गुख्गमथी, भराणायाम चित्त उरे; घुरता. 
य॒द्रावीजथी, मेदी चक्रो, निवेणी चढी जाठरे, चरता. १ 
उर्टवारटथी बह्मरन्धरमां, ञ्योतिमां ज्योति भिलाद्चरे. सुरता. 
असेख्यम्रदेशीआस्पद्चुखनी, डीला अपार यां पारे. च्ुरता, २ 
जिनागम शुरुगमना ज्ञाने, सां न भूटी हं नाउ. सरता, 
आपस्वरूपे आप भागे, पोते पोतन हुं ध्याडरे; घुरता. ह 
एकान्त्मांहि भद भरता, मेटीने हरखीत थाडरे; पुरता, 
पटकारकनी द्धि थाती, अबुभवयी एटि जणाद्ुरे, सुरता, ४ 
आच्यो अजुभव रहे न छानो, भिन्रपणे परखाररे; सुरता. 
बुद्धिसागर साहिव मनीया, ज्ञाने तेना गुण गाउरे, शुरता. ५ 
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4: 
अनजितात्म स्वरूप खुमारी. 


श्री राग. 
चिदानन्दस्वरूप छे म्हाररे, क्षण एक कदी न विताररे, चि. 
अनेक नाम पण नामथी न्यायो, तारे अने पोते छे ताररे. चि, ९ 
उत्पत्ति ज्यय श्रुषता धारी, शुद्ररूप न युजयी न्यारुरे; चि. 
बह्मा विष्णु खुदा स्वयं, नाम रूपथी भिन्न विचारूरे, चि. २ 
हरिहर जुदधने इष्ण स्वरूपी, शद्ध अर्थंथी नित्तमां धारुरे; चि. 
काक अनादि कमनो भोक्ता, ज्ञान ध्याने हं कमं संहारे, चि. ३ 
नात जात नदि अख स्वरूपी, मेद ज्ञानी समकित साररे;चि. 
जड भकारे जडथी न्यारो, मारु शुद्ध स्वरुप छे प्यारूरे चि, ४ 
हञानगणमां सुख अर्न॑तु, जाणे अन्पायुं म्हार ्हाररे; चि, 
बादधे्तागर भयो सादिष, तत्व सोधी खीं बहू सारुरे. चि, ५ 


~ 1 


अदभवासत खमारी. 


श्री गग. 
शुष्ड. सहज स्वरूप सुह्ायोरे, यं तो अद्धुभवानन्द पायोरे$थद्- 
नां न आँ छेद न देयं, शद्धनद्यस्वरूप सम्रायोरे. शद्ध. १ 
मंगर मूतिं आनन्दकारी> अल्युभव मनमां आयर; शद्ध. 
सुखसागरमां श्री ध्याने, हतो परम महोदय पायोरे. शद्ध. २ 
स्याद्राददृ्टिं जयकारी, जाणंतां समता कायोरे; शद्ध. 
कती हती बाहिर अन्तर, अशद्ध द्धनय थायोरे. शद्ध ३ 


५६९ 
सम्यग्‌ ज्ञाने सेद टज्या सद, शद्ध चेतन रल अदायेरि. शुद्ध. 
निनागम गोपयने पीतां हतो अजरामर दशौयोरे- चुष्ध- ४ 
हं वनो बु सेदं टल्यो क्ष, क्षयोपश्नमन्तानथी गायोरे. शद्ध. 
बुद्धिसागर उपश्चमभावे, रोम रोम आनन्द्थी छायोरे. शुद्ध. ५ 





------द्रह2-~--- 1 
४० 


अधिकारी समजी शके. 


श्री राग. 


शार गायुं नाणे अधिकारीरे, नदहितो होय ताणंताण भारीरेम्हार, 
सातनयोना सम्यग्‌ ज्ञाने, जाणे तत्त्व विचारीरे. महार. १ 


सापेक्षाए वस्तु विचारे, तेनी ऊ षञिदारीरे; म्दास, 
मतियाओए बाडा बाध्या, एकांत पक्त वधारीरे. म्हार. 2 
वाडामांहि बकरा रदेशे, सिह न रदे क्षणवारीरे मदा. 
स्याद्ादनय नाणे त्यारे, ठ न रदे तरूभारीरे. म्हारु. ३ 


अर्ख खलकर्माहि शातिकारक, स्याद्वाद जयकारं; म्दार, 
आतम ते परमातम साचो, शोषो अन्तरदष्टि उतारे, म्हदारू. ४ 
मनमोन ईश्वर अविनाशी, जीव ते शिव घुखङारीरे. म्हास. 
इुद्धिप्तागर नित्य निरंजन, अनरामर पदं भाशेरे. म्दार. ५ 


डि ष्‌ कि 8 





९७ 
आश्चर्यत्नान, 


श्री राग, 

एक अचरिन मनां आरे, सिंह पाऽ ससल धायुरे; एक. 
साधुजन वेक्याथी रमतो, गावे राजा भराय मायुरे. एक, १ 
उट्टी नदीमां योगी प्रीङे, अंधाथी रतन प्रखा्युरे; एक. 
वहाणमांहि सथर समायो, द्य चोमेर वादन छयुरे. एक. २ 
गभैरमादि तो ष वहु बोरे, जन्म्या पी ते मौन रदेवाधुरे,एक 
अंधकजन अंधकने देर, धृठ दगरामां रत्न दंकाथुरे. एक. ३ 
र करे चेरानी सेवा, इन्द्रनाठ जगत्‌ भरभायुरे एक. 
ज्यां त्यां वानर पूना थाकी, एक वाही नगर आ वसाधुरे, ४ 
उपने विणसे धुव कावि, ज्यां द्यां जो त्यां एद छवाधुरे;एक. 
बुद्धिसागर सन्तो राया, जेे राज्य चियुदनतुं पार्थुरे, एक, ५ 





शुद्ध भक्ति. 


श्री राग. 
द्ध भक्तिना रगमां रभीष्रे, भयु भक्तिनां भोजन जमीर, 
भक्तिथी अन्तर नरि भयल, आड अवदं जनों खमीश्रे, णद्ध. १ 
जिनवरनी आज्ञा भक्तिथी, कक्ष चोराशीमां न भमी. णद्ध 
अनुभवरगे गाहने, इन्द्रि पंचने शिघ्र दमी ड्ध. २ 
भक्ति माङो ज्ञानाननिथी, मावमन पाराने षमीश्चरे शद्ध. 
बुद्धिसागर तन्मय थने, भथ देखीने रेमे नमीखैरे, शद्ध. १ 








¢ 


९५८ 
स्वाचुभव निश्चयः 


श्री रग. 

ञान ध्यानमां जीवन गारे, शद्ध होते अन्तर अजवादधरे शान. 
ठपाधि संयोगो आवि, शमभावथी नहि कटारे ज्ञान, १ 
पुव्गङूधनथी कदी न शान्ति, शुद्धऋद्धि अन्तरमां भाद्धैर; ज्ञान, 
स्थिर उपयोगे रेदेवु निङ्दिन, राणद्रेप उदयने रारे. कषान. २ 
मनमोहन अर्देखो मेड. योग भरमत्तने नित्य खार; कषान. 
ठपशम, आदि भावमां राद, परभावतणुं वीज वाद्धरे. ज्ञान. ३ 
निन्दाविकथा इयां स्यागी, द्रन्यभाव दयाने पादैर; ज्ञान, 
समतता सरोवरमांहि ररी, सत्य अनुभव सुखमा स्हाङरे. ज्ञान, ४ 
अरसंख्यपरदेश्षी चिद्षन व्यक्ति, नडपुटूगर नाणु निराद्धैरे; ज्ञान. 
इद्धिसागर परम महोदयः शुद्ध लक्ष्मी अनत संभाद्धैरे, ज्ञान. ० 








सर्वैनी उन्नति थाभो ॥ 


श्री रग, 
सवे जीवोनी ऽन्ति थारे, शद्ध नरहस्वरूप कमार; सर्व. 
आत्मवत्‌ जीवोमां दृष्टि, मैनीमावना सरमे भकान्नोरे. सय, १ 
पोताना सम अन्य जीवोना, माणो सहु भिय नणा्तोरे, सर. 
मातुदष्िथी स्वे जीवोतुं, भं मारायी करात्ोर, सर्व, २ 
सबे जीवोना सदूशण देखी, भमोद मन मगटाशञोरे; स. 
इच्यभावना सवे जीवोपर, भाव माध्यस्थ सर्वै पमाक्तारे. सर्व. ३ 
दुःलिजीवपर करुणा दष्ट चार भावना नित्य भवार, स. 


९९ 
मनना दोष टन्गो सह भेखा, दयादृष्टिथी नित चढाशोरे. सर्वं ४ 
बेगे माया फ॑दो कशो, प्यारा भय हृदय परखाशोरे; सर्व. 
बुद्धिसागर आनद मंग, जय जय जगत वतीषोरे, सवै. & 


ननन 2.2.-23 ~~ 





समभव. 


री राग. 
सममावि रषं सुखकारीरे, उपाधि भिन्न विचारीरे; समभावे, 
नदि कोई व्हा नहि कोई वैगी,अहो ममता दुःखनी क्यारीरे.सम.? 
कोक निन्दो कोईक भन्दो, अरति रति षड दुःखकारीरे. सम. 
जे जे थावे ते सहु थावो, दृष्टि तटस्य मे निषरीरे. सम. > 
मन कस्प्यु इष्टानिष्टत्व, ते सहु दूर निवारीरे, स्म, 
अन्तरमां रमश्ं मन परमे, बाह्म परिणति दूर निषारीरे सम. ई 
राग देष वेथी छ बंधन, शुक्ति छे ध्यानथी सारीरे. सम, 
परम मेम धारीश्चं निना, शाश्वत सुख घट धारीरे; सम. ४ 
युक्तिनां सुख युक्तिमां 8, समता सुख अहीं महा भारीरे$सम- 
बुद्धिसागर समता भगदी, आनंद म॑गङकारीरे, सम. ९ 





सय शोधी टी 


श्री राग. 
म शोध्यं नगत्मांहि सारे, मने छाग्यं अन्तरमां प्यार्रे. मे 
दरक शोध्यं चुल न भास्यु, मं वेतनमां धल धारेः भे. १ 


£ 8 
स्वरूप श्रोधी लीधुं मार, ग्द सदारु मेँ मनथी बारे, 
जडमां रहं पण नडथी न्यारो, इवे इन्द्रिय छख विसीयुरे. 
रागदेषदत्तिथी न्यारो, णद्ध चेतन हं ए विचार्युरे 
रपुं हवे हं विदानन्दमां, श्रद्धा मक्तिमां मन रारे, 
मोजम्नामां मन नदि छागे, मन मकंट तो इवे दायरे, 
भरेमना प्वाा पीधा परमे, सुख शाश्वत दिर उत्ारयुं रे. 
तेजतणु पण तेज ख्यं मं, मने रल जदयुं अणधा्ुरे. 
बुद्धिसागर म॑गर जीरा, शोध्युं बह्म स्वरूप पन साररे, मे, ५ 


| 
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नात जात विसारी; 


श्री राग. 
भ नावं जाति सह ला्गरे, हं तो थयो अन्तर शणरागीरे.्पे. 
सदृगुरुए सय बताच्युं, मने अन्तरमां खयरागीरे. ,९ 
नर के नारी नहि नपुंसक, बन्धो न्ञानगभित वैरागीरि, रम. 
बाह भोगनी इच्छा बिरमी, थाउ सदूशुणथी सौभामीरे; म.२ 
वस्तुस्वभाव ते धमे ग्रहो घट, शद्ध अन्तर सुरता जागीर म. 
इद्धिसागर अन्तर छुखडां, सादे राग न जग पण रा्मीरे. भ.३ 


इष्टदेव निमंत्रण ॥ 


श्री राग. 
इष्टदेव का स्हाये आवोरे, दया दृष्टि हृदयमांरि डाबोरे; इट 
नाम मृत तुन निरदिन स्मर, ह गङ्ख तमारो बधावेरे. इष्ट १ 


६१ 
मनमोहन अन्तर अख्वेखा, इष्ट सिदि छपा बतारे; शट 
जाप पु ह नि्दिन तारो; ठन ध्याने हं जगमा चावोरे. इष्ट २ 
मंन कटप सिद्धि सह थावे, मन्यो मनेछे इष्टनो दशवोरे; इष्ट 
वचन सिद्धि शुद्धि सहु होवे, एम निथथथी करु दाब, इष्ट ३ 
शासन सानिध्यकारी देवा, ज्यां लां म॑गज मान्या रच वेोरे$दषट 
नामन बो हदये स्थापुं चिदानैद भञुता भिकावोरे. इष्ट ४ 
अनंत छुखनी द्ये प्रगे, भाणजीवन दीरमांदि मावोरे इष्ट 
बुद्धिागर अनुभव धुखनी, खीला हृदयमां उवे, श ९ 
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श्री यकश्तोविजय उपाध्याय आमंत्रण ॥ 


श्री राग 
यशोविनय उपाध्याय आवोरे, आषो सद्र ब्देखा आवोरेभय 
इष्ट यर तुं सानिध्यकारी, मनै सत्य समाधि वतावोरे. य° १ 
शद्धोपयोगे साह्य करे तु, क्षणमाज न वार ङ्गाव; य° 
परम महोदय रक्षी दाता, अने ान्तस्वरूप जणाबोरे, य० २ 
मन भंदिरमां दीपक सम तै, द्ध अहमव हृदयमां गवोरय 
चोल मजीटनो रंग ङगावो, युर ज्यां ल्यां जय वतौबोरे- य० ३ 
दैन देइ आनद अप्यो, मने पव्यो चिदानैद्‌ रशवेर; य° 
रोम रोम आनंद वहु भगय्यो, हं तो मां युरुनो वषावोरे-य° ४ 
देवता थने दधीन देता, मन मंदिरमां चरु ष्डावोरे; य° 
बुद्धिसागर जय युर देवा, शुद्ध दैन घट भगटबोरे. य° ५ 


[गी 


६२ 


परोपकारं 
परोपकरि रीनीए, परोपकारे धमे; 
परोपकाराभ्यासथी, नासे सधन्गं कमै. १ 
द्रव्य भाव वे भेदथी, परोपकार कदायः 
निथयने व्यवहारथी, तेना भेद अरहाय. ४: 


परोपकारे ज्ञातृता, परोपकारे युक्ति 
परोपकारे सत्य धर्म, तत्त्व वातनी युक्ति. ३ 
परोपकारे उच्च भाव, जगां कीति गवाय; 
परोपकार सटण विना, नीचा सवै गणाय. ४ 
उपकारे जे रक्त छे, धीं सत्य विचारः 
परस्पर उपकार ॐ, तन्त्रार्थं चत्र मन्रार ५ 
उपकारी अरिदन्त छे, परभेठीमां शख्यः 
परोपकार कयौ विना, कोई न होय भ्घ्ुख. ६ 
उपटृति दुरम अहो;शमो्ति करनारः 
धन्य धन्य ते प्राणिया, तरे अने तरनार. ७ 
सम्यकत्वज्ञान परदानथी; परोपकार मदान्‌ 
उत्तम जन यां शचता, भाखे छे भगवान्‌ ८ 
ज्ञान दान उपकार ॐ, देवो पर उपदेश, 
मोटो परोपकार ऊ, रता सधन कलेश. ९ 
करे एकेन्द्रिय उपकृति, निन शक्ति अदुसार; 

४५ 
मनुष्य यई जे नहि करे, तेनो धिक अवतार. १० 
तन मन धनने ज्ञानी, करवो परोपकार 
बुद्धिसागर सुख कहे, चिदानन्द जयकार. ११ 





द्ये 
परमनब्रद्य निराकरण ॥ 


छप्पय छंद 
भणगुं री प्रमे जगतां केवर स्ञानी, 
एजे चोस इन्दर चरण पण नदि ने पानी; 
महिमा अपरंपार जगतमां शक्ति अनन्त, 
घातक कम व्यतीत भुनी निर्म व्याक्ति; 
द्र्य क्षेनने कारुभावे स्थिति अनादि अनन्त छे, 
एक ज्यक्ति अपेक्षत्ाथी स्थितिदि सादि सात छ, ९ 
अरिदंत ते बुद्ध तन्छनं ज्ञान ठद्ाथी, 
अरित ते विष्णु ज्ञानमां सवै अद्यायी; 
मासे ज्ञेय अनंत ज्ञानमां ब्रह्मा मारे, 
राग द्वेषनो नार महेश्वर जिनवर पट; 
आत्मोन्तिनी भाति करवा माग तेनो अन्चुसरो, 
मध्यस्थ द राल्ी भव्यो सिद्धि शाश्वत घुखवरो, २ 
पदद्रव्योद ज्ञान कर्याथी विषेक दृष्टि, 
सम्यगृटष्टि भरगटे भाते यणगण ष्टि. 
नव तत्त्वो पण पद्‌ द्रव्योमां समाय नाणो, 
अष्ट पक्षं ्नान करी साचुं मन आणो; 
स्र नयने सप्र भंगीथी द्रन्य पटने धारीए, 
बुद्धिसागर अनेकान्तथी तन्व सत्य विचारीए. ३ 
स्यान्‌ अन्यय ऊ अनेकान्त नययोतक सारो, 
सापेक्षाए वस्तु धरम छे चित्त उतारो; 
सापेक्षाए पदद्रन निन दशैन अगो, 
सापेक्षाए वस्तु ज्ञानना सल तरगो; 





& 
देत अने अद्भैत मत पण निरपेक्नाए भिन्न छे, 
स्याद्रादनी खयिक्षताथी अनेका अभिन्न छे. 
जड चेतन बै तन्तव विचारे द्वैत कावि, 
जण काडमां जड वेतन वे भिन्न सुहावे; 
चेतनथी नदि जगदुत्पत्ति न्याय विचारे, 
ब्रह्मथकी भरगटे नदि जडता ज्ञानी धारे 
जीव अजीव वे भिन्न तत्रे षम वेना मिनन, 
भिन्न धमं भित्र रदेवे सत्य ए आकीन छे. ५1 
कार अनादि कम जीव संयोगे विचारो, 
अचद्ध परिणति योगे कत्तौ कमनो धारो; 
कर्मभेद छे आद पुद्धर द्रष्य करावे; 
कर्मे भयोगे चेतन चतुगेत्िमां जाते; 
जन्प जराने मरण देहु कर्मं मेदो धारीषए, 
एक चेतन कमे वे एम द्रैततातो विचारीए. द 
कमेयोगथी द्वैतभाव भवमांहि निरतो, 
कपेटमे यद्रेत भाव शुद्धातम परसो; 
भयम देत पश्चात्‌ अहो अद्रैतपणु छे, 
सपेक्षाए आम ज्ञानिए सत्य मण्युं छे} 
माया अपती कदी अरे जे अद्वैतपणाने थापवा, 
सम्यक्त्व ज्ञान ष्रिना अहो ते सयतक््व उभ्यापता ७ 
बरह्म पकने तेमांथी सह भग्यं थापे, 
एकोऽंबहुस्याम्‌ श्रुति आधारन अपे; 
जदं उपादान कदो केम बरह्म न यवि, 
विरुड धमं उपाद।न नाहे वद्य घुदावे; 
नह्य विकारी जो कदी तो बहुषु तेजं घटे, 


६५ 


पण निलय बद्यने को गिकासै दोष पतो निमे, ८ 


नह्य विकारी कारण तेनं कटेषु पशे, 
नदि कारण वण कार्यं दोष ए मारो नडशचे, 
गह्य विकारी स्वयं मानो तो बहू दोषो; 
कदा टे न दिकार फोक निजमतने पोषो, 


परथी ह्य विकार देत त्यां कमे खरे अरे मान्नो; 


मानो मत स्याद्द त्यारे द्ध द्डा आगो. 
नित्य एक जो जत्य बहु ते क्नाथी थारे; 

मानो चांति दोप श्चुति तत्र व्यथै कवे 
चरति कारण चह्यम को तो बद्यज चराति, 
चाति कारण कमे कहो तो कर्मनी काति; 
कमे ब्रह्य दे वस्तुमान अद्वैत बह्म ते स्यां रद; 
बह्म शछ्ाथी अनेक थावे ज्ञानिए कदो शं कदु. 
मद्य कहो सक्रिय यदि तो पक्षनी हानी, 

ब्रह्म कहो आक्रिय तदा बहुता केम मानी; 
शच्छाविरिष्ठ बह्य कटो तो श्रमणः अवे, 
इच्छा चद्यनो गुण एमतो कोड न गवे; 

पक वस्तु थावे बहु स्यां कम कारण जे कदो, 
कमं ब्रह्मथी भिन्न माने दतत मनमां च्दो, 
कमते ब्रह्म स्प्ररूप मानतां सत्यटरे क, 
ज्ञान ध्यानने सदाचार सहु धर्मं गरु छे; 

गह्य एकल बहुपणु जो कारु अनादि, 

पकपणुं नहि थाव माने सम्यगवादीः 

बह्म एकनुं बहुपण ते काट भेदे जो कदी, 


९ 
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देत विना नहि कार्यं भव्यो वाद ए मिथ्या रहो, १९ 


ट 


२ 
बरह्म नित्य तो अनेक धभ कदी न थाव; 
भिल्ल घर्म न रहे एकमां व्यासन गादे; 
नैकस्मिन्‌ ए सूबदोष मिज मतमां आवे; 
सपक्षा ए यदि को स्याद्वाद सहाये, 
स्वय एक अनेक थावे दथा प्रयासो धमना, 
एक आतम बहुपणु त्या देतु भेदो कर्मना १२ 
बहत्व भति जां एकपणाने कारण मानो, 
पाप पुण्यमय ह्म दोष ए मरापिछानो; 
बरह्म एकने बहुपणुं तेतु जो थावि, 
ज्म कहं एकाति नित्य ए मिथ्या भावे; 
जह्य विकारी अनित्यता त्यां कथंचित्‌ मानशशोयदा, 
स्याद्रादने अवरुबवाथी पक्ष रद्यो नदि हम तदा. १३ 
इच्छा रदित भो जहा कृदो तो बहु केम यावे, 
श्च्छा विषिष्ठ ह्म कटो तो दोषन आवि; 
श््छा हेच बह्म को तो कदी न शान्ति, 
इच्छाथी यदि नह्य भिन्न तो करो र श्राति 
जहमवे समज्या चिना तो भ्रांषिमां नीव शरुतो, 
एक एवहि बह्म मानी आनांतिथी बहु एकतो ` १४ 
एकोऽहं बडु स्याम्‌ शरुतिनी इच्छा कोने, 
इच्छा कहो जो हमने त्यारे दोषन नोने 
ब्रह्म 1 स्पा व 
व्यापक कषा जा न्ह्न तदा ते भ्रगदी क्यांथी; 
सर्वेभयी जो भगट थोती हेड तेनो शं अहो, 
अह्ममांदि नह्य देतु दोष बह्मनो तो को, शद्‌ 
उपादानने निमित्त कारण भिम कहावे, 


&\9 
समज तेने सम्यग्‌ न्यायज मनमां माके 
उपादान ते निमित्त नाहि छे न्याय विचारे, 
द्य स्वरूपने समज्या बण तो दोष वधार 
शक्तिने तेम व्यक्ति भावे बह्म भेदो अचुसरो, 
इद्धिसागर ब्य सम्यक्‌ समजवाथी घुखवरो, 
कमौच्छादित ब्रह्म अने तेम कर्मयी भिन्न, 
स्यात्‌ जीवो ते बह्म जद्मथी जीवो अभिन्न; 
क्ति अने संसारी द्विविध जीवो जाणो, 
करे कर्मनो नादा सुक्तिना जीव वखाणो; 
अट कमीवरण नेने जीनो तेहि अश्चद्ध छे, 
संग्रहनय सत्ता अरह्याथी परम इश्वर बुद्ध छे, 
भति शरीरे भिन्न भिन्न छे जीव अनेता, 
जीव ते शिव स्वरूप ज्ञानियो एम वर्द॑ताः; 
कर्म भयोगे जीव ब्रह्य ते अशुद्ध दोवे, 
कम नारथी जीवे जह्य ते शुद्धज जोषः 


कर्म कारण अशुद्ध परिणति कारु अनादि नाणीश, 


बद्धि्तागर शुद्ध परिणति करम नाश्च वखाणीए 
अशुद्ध शुण पयोय कर्मना योगे थाता, 

कक्ष चोराश्ची जीव योनिमा देह अता; 

एक जीव पण अनेक कायारूपे थाव 

कारण तेनव कमं ज्ञानियो सम्यग्‌ गावे; 
दरव्यसूपे जीव एकज पयौयरूये अनेक छे, 
स्याद्राद सापेक्षताथी श्रुते सत्य विवेक छे. 
अनेक जीवनी सापेक्षाए जीव अनेता, 

भिन्न भिन्न के व्यक्ति जीवनी देव भदत; 
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१८ 


१९ 
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६८ 
सापेश्नाए जिनवर गां घतं सवद 
वक्र जीवोने परिणमे छे मनमां अव; 
ज्ञान एकन द्रव्यङ्ये अनंत जेयो भासता) 
एक ज्ञान अनंतक्पे एक समय भरकाकता. 
केवर ज्ञाने शद्ध बरह्ममां श्रुति घुहाती, 
एक समय प्ांयशप अनंत पानी; 
जीष द्रन्य ते एक वहु ते एणीपेरे थति, 
खद्धपणे परिभमतां षट्कारक जिन गावे, 
चद्धमांदि शद हेतु, अशुद्ध पुट्गर योगथी, 
वुद्धि्तागर अने ङांतनय समजन्नो श्रुत भोगथीः 
पडयुण हानि इद्धि सनये समये यावे, 
एकोऽहं बहुघ्याप्र श्ुति त्यां ठेखे आवे; 
्ञानुण छे एक अनेक पयीय सुहावे, 
उत्पत्तिव्यय श्रुवतांगी श्रुति सुभव; 
आत्मशद्धि यया पडा तो अशुद्धता यावे नही, 
खद्धबेतन शद्धसूपे परिणमे गुणानि अशी. 
बरह्मपद्ने असत्‌ जगत्‌ एम बहु जन बोरे, 
सापिश्ना समज्या वण वाक्यने कोई न तो; 
आङदाङुमवत्‌ जगत्‌ असत्‌ जो मनमां धारो, 
अनेक दोषो मगटः त्यारे चित्त उतारो; 
अप्ततूभाव्र न दृष्टि देखो ज्ञानी गावे ज्ञानथी, 
नमोङ्पुमवत्‌ असत्‌ मानो नाण्णुं ए वेभानयी, 
एकाति नहि असत्‌ जगत्‌ एम जिनवर कटेवे, 
सापेक्नाए समने ते भिवञ्ुलने खेवे; 
सपिक्नावण श्ुतिवाक्यमां दोप अनेक 
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सापिक्षा समल्याथी अगयये सस्य विवेक; 
आखद्रव्यप्तापेक्षताथी असत्‌ वस्दु कदी सह, 
आलपख्पे न याय बाकी शेष दन्यो मन ङु. 
नह्ममाहि जे भसि ते सहु भिन्नाभित्, 
सदूषत्‌ सपजी अनेकातनष यावो रीन; 
जह्यरुष नविहोय भासतीज वस्तु सवै, 
सापेक्षाए असत्‌ तेद्थ। वस्तु अगध; 
भूतएष्यत्‌ पथेवो पण असत्‌ अपेक्षायी कष्या, 
बुद्धिसागर गहनश्षेडी समजनतानर छख र्या. 
आत्मस्वूपे अतत्‌ पदार्थो जडता भवः 
जडताभवि अजीव भागो समज्या जावे; 
ब्रह्मन्ञानपर्याय दंस वा समनी ङश, 
ज्ञाने मासे सर्ब भाव पण भिच्ज कदेशो; 
ज्ञानन्ञेय स्वरूप जाणे सवे सेचय जाय छे, 
ह्म माया भिन्न समने तनव धमे पमाय छे. 
परभावरूप जे जगत्‌ इ तेनो छ कतौ, 
परभादरूप जे जगत्‌ इश तेनो छे हतो; 
देह जगतूनो ष्टा आतम इश्वर जाणो, 
रागदरेषभयोश कमैनो कत्ता आणो; 
रागदरेषविनाशथी जीव दे जगत्‌ इतां क्यो, 
कप हतौ जीव इश्वर सिद्ध बुद्ध वाश्वत रद्य. 
छत्ख कर्मनो नाश्च थयायथी स्यज सुक्ति, 
जीव परमेश्वररूप पडी नाहि कर्मनी युक्ति; 
देदश्ूप जे जयत्‌ पडी नहि तेनो कतौ, 
आत्मिक शुद्धं स्वभाव थक्गी छे तेनो दर्ता; 
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सपिक्षताए देह खष्टि कतौ हती मानीषए, 
व्यवहार निश्चयनयथकी अहो जीव श्वर जाणीए 
सापेक्षा वण कक्ती इती इन्वरमाने, 
कहे न आत्मस्वरूप सद ते शं मन नाणे 
निराकार साकार हंस इश्वर छ नाणो; 
व्यवहारे साकार इतर निथयनय आणो; 
साकार कमी सवंधथी ॐ चतुगैति नीव जाणजो; 
कृत्स्न कर्मातीतयोगे निराकार धिव आणनो. 
ठडाछडी नहि सापेक्षाए तत्व विचार, 
विना विवार धमे भदनां युद्ध वधार; 
धर्मं मेदनो चेद्‌ टके सहु नयना ज्ञाने, 
आरमधमे स्याद्वाद छदे छे-सत्यपिनि; 
कडाठदी नहि धर्ममां कंड सापेक्षवातो सहु अहो, 
समणीने अरे आत्मतत्ते साम्यभावे सुख कदो. 
माया कहो के कपे को किस्मत पण ते छे, 
सांख्य भङकृति कोई के पण वस्तु ए छे, 
भारब्धादिक मेद कर्मना समजी खेरा. 
करो कमे विना ध्यानथी धरीने सेवा; 
चिदानन्द्‌ स्वशूप परखी शद्धरूप विचारीएः 
जह्य माया भेद समजी माया कमं निवारीए, 
नय सापेते धर्म एङ छे गुरुगम केशो; 
खंडन मेडन करो केम अरे समता वहे्यो; 
समजावो सपक्षवाद तो भेद न एके, 
करी कदाग्रह त्याग समजस्थो सस्य विवेद 
अनेकान्तनय सत्य वोषे सर्वं सातं परिणमे, 
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स्थूखदष्टि जे जना तेने अहो आ नहि गमे, 
पद्दशैन जिन ओग कलां छे वातज साची, 
अनेकान्त नय सहज र्द्याथी बात न काची; 
गंमीरनय उदार घर्ममां स्वै समातं, 
समञ्यो ते छे स्थिर कारं नदि आदं जाह; 
रागदोष जीते गमे ते नेनधमा जलाणीए्‌, 
नात जातनो मेद्‌ नहि अरे सत्यधर्मे पिखछाणीए, 
नातजातनो मेद पे त्यां धर्मेनी पडती, 
नातजातनो मेद्‌ नदि त्यां धर्मन चडती; 
छिग बेपमां धम नहि निश्चय नय जो, 
नड वस्त॒मां अंभावथी धर्मन खोश्चो. 
ज्ञानयोगे धभ चडती स्मै रोको आदरे, 
नीच जन पण उच्चभावे धमे योगे जग खरे. 
धमे खरेखर आरम विपे सत्य विचारे 
वाडा बंधी र्या जीवोते सत्य न श्वरे 
सापेक्ष टि भगट थतां तो सत्यज ठेशो, 
आत्मोन्नतिपां भज्य अरे बहू राची रदेशो; 
आत्मोनतिमां अनेकान्वनय धर्म साचो अयुसरो, 
स्वै धमे समाय तेमां मढ टष्टि पएरिहरो. 
धन्य धन्य वीतराग वचन रस नेणे चाख्यो, 

धन्य जीव ऊ तेह कदाम्रह काटी नांख्योः; 
सत्य खरेखर धभ हृदयमा जेणे धार्यो 
धरी ध्यान वैराग्य मोहने नेणे मर्यो; 
आत्म धर्म नित्य सुखने साधता सिद्धन यया, 


बुद्धिसागर विजयी मुनिवर सिद्ध इाश्वत चख रा. 


२२ 


४ 


२५ 


रेके 


+ 


७९ 
वीर जिनेश्वर वचन विचारी धर्म विचारे; 
समी मन स्याद्वाद तच्वने कायं एुधारो; 
अगटवो साम्यं आत्मनं ध्यान करीने, 
धरो शक्ते विन्वास चिदानंद शये बरीने, 
सहज शुद्ध स्वभाव पमो बाह्य ममता परिष्री, 
निस्य विष्णु जीव पोते सत्य श्रद्धा मन धरी, 
अनेक नामथी वाच्य खरेखर छे निनीमी, 
रो रूपमां अरूप भिन्न तं सुख शुणराभी; 
क्यां शोषे तं बाह वाद्यमां जडता मसि, 
अन्तरमां यदि शोध केरे तो तन्तव भकाशेः 
चक्ति अनैत्तिनाथ आतप परम भसुता मेरे, 
विश्व व्यापक ज्याप्य पण तँ अन्यने शुं करगरे. 
विदानन्द चेन ठै ज्यारे निजधर अवे, 
स्॒टजार्नद स्वभाव खरेखर घटमां थावे; 
नासे देदाध्यास वासना मून षठे छे, 
परम भद्ध विश्वास कपैनु जोर टे छे; 
आस्म शक्ति भगट करवा ध्यान अंतर धासीए, 
बुद्धिसागर शिव सनातन शुद्ध धर्म विचारीए 
घरो आत्मनी टेक बाह्न सह भूरी जाशो, 
धरी सत्यपर भेम ब्रह्म सुख हदय विकासो; 
ध्यान इष्टिथी तन्मय थायो स्वयं प्रथु छो, 
्ञान श्वक्तिथ सवे भकाशो स्वर्यं विधु छो; 
जीव इश्वर मेद्‌ देतु कम गग्ये ज्ञानथी, 
अदित्तभावे वाह्च वतेन राखसो छभः ध्यानी 
आत्मयुणरी; शुद्धं भटत्ति ध्याने करीए, 


२३९ 


१ 


\७द्‌ 

शद्धशणउस्पाद्‌ दोप ते अशे हरीणए; 
आत्मयुणोमां मेम दया यण बहू वधारो, 
सस्यधमेने अहण करीने आतप तारो) 
आरमरमणतापरम भक्ति योगी निश्चय घट वरे, 
चद्धिस्रागर य॒रू छपाथी परम छख शिष्योषरे 
लमसमी इुनियादारी सहु दूर निवारी, 
परम प्रेमथी रयन करो आतम जयक्रारी; 
पुरूषेततमने परमन्रह्म आतम छ पोते, 
भूरी निजन्नु भान अरे केष वादिर गोते; 
आस शक्ति आस्ममां ॐ ध्यानथी करट जागती; 
मोद निद्रा दुःखमय खरे ध्यान योगे कागती- 
परमनबह्य जगदीश जीव तै मंगलकारी, 
क्था श्लोधे तं बाह्म द्ृदयमां देख विचारी; 
निराकार भगवान्‌ कहुनेनजेतेतंछे, 
धर निश्चय विश्वास विदानन्द शवर तं छ; 
विन्नानघन त दंस निश्चय देह देवन्मां रधो, 
सत्यभाज्चु परम महोदय कदी न जावे ठँ कयो, 
सामथ्यं भगटाव खरेखर मन्भयुं गणु 
सामथ्यै भगटाव मन्नु नूभवजं नाणु; 
सामर्थ्यं भगटाव मोहनी खटपट बारी; 
सामर्थ्यं प्रगटाच ध्याननी दुष्ट धारी; 
सामधथ्यैने प्रगटावरे जीव हार हिम्मत नदि नर, 
आरक्षक्ति भगट करी ते जगदुपां जन्म्या खरा. 
अद्‌शूत महा सामथ्यं आसञं योगाभ्यासे, 
ब्रह्मरन्धरमां आक्तन पूरो श्ञज्दन भासे; 

1. 


न 


छर्‌ 


रे 


3. 


५ 


५९ 


शक्ति अपरंपार आत्मनी प्रगट करो बट, 
वाणी अगोचर नाथ तेषं ध्यान धरो घट 
आखक्चक्ति भगड करथा योगवि्या जादरो; 
नेनकतंडी गहन जाणी यरप्देशे मन धरो. ४६ 
ंडेवक्म दुनिया जीवर मासे भेर वने छे, 

वैर्षिरने देस बुादि सह्‌ दरय्ने छेः 

अनद्‌ अपरपार अनुभव निश्चय अवे, 

अथुद्ध भावनो नाच्च धद्धता सदन घ॒हावे; 

आलसाक्ते भाष करवी आत्म श्रद्धापर रही, 

बुद्धिसागर अत्मशक्ति दीरमां व्यापी रश, ७७ 
सस्ति श्री खंभात नरमा मरेभे आची; 

भेटथा स्तंभन पा््वैजिनेश्वर ध्यान जगावी; 

अचन महोदय देव मरेपथी दढा मावे; 

परम भथ विर्यात जिनेश्वर हृदय छरति; 

परम प्रभुं ध्यान धरीने भ॑य रचना आ करी, 

परमव्रह्म नामथी म नगत्रमां कीति वरी. ~ ४८ 
भणे गणे ते परम भश्ुता निश्चय पमे, 

अजरापरर ई वेच ठरे ते निर्भय उमे; 

नासे मिथ्या रोग धेना ध्यान प्रभवे, 

अष्टसिद्धि साच्राज्य हुदयमां वेगे अवे; 

ओगणीस पांसठ चैत्र पुनम ज्ञानी जय छख पामरे, 
बुद्धिसागर युर छपाथी सत्य घुखडां नापे. ४९ 


| 
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५७८५६ 
उपदेश सत्न. 


घणा छद्‌. 
वित्त आप्यं नहि दुःखियाने अरे, नाप पचतं अरे केम तरे; 
दोपिना दौष रन्या नहि रहेमथी, जमीन ते अरे जन्म दारे, वि.१ 
सुजननी संगति सरै मानव केरे, षुजनने मान स्वेन पि 
` सद्शणीनी पर्षा जगलन करे, सन्तर बेण को न उथापे. वि. 
सुजनना वैरी सहु कोण एनँ थे, रहम टष्टिथकी ते विचारो; 
दोषीना दोषवत्‌ सल धर्मां खरो, पापीवुं पाप मेम निवरो, विद 
दोपना दोष धोवा दथागंगथी, सम्त साच करे कायै एदु; 
चंड कोणिक अरे समज सदृज्ञानथी, वीरं वाक्य ए चित्त ठेवुं वि,४ 
सर्भेना श्रेयमां प्रेय म्हार्‌ रं, दोपीपर मरेमनी इष्टि बरसो; 
भं करे मानवी सस्य साधु खरो, दुःख मेहान्धिने रिघ्रतरशो.बि,५ 
उच्नने नीचनो भेद सह याकीने, रेक्यता कीजीए सवे साये; 
` इच ने मेद्‌ भासे नदि समां, एम भाष्य अहो विश्वनाये, ६ 
वचनं काया अने ज्ञान सत्ता थङी, पाणियोने परडयां दुःख वारो; 
. सर्वनी उत्ति कीनीए मेमथी, काथ उपङारनां धप धारो. बि. 
उच्च जीवन करो पुण्य कर्णी करो, कायं उयकारनां साथ अवि; 
बुद्धिसागर खरी धमे करणी करो, जनना चित्तमां स्प मावे वि ८ 
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७८ 
देहस्थ आतस्मानी परमासावस्थाचं स्मरण. 


शरणा छंद, 


समनी छे भ्यं ठं सपरजी ठे भव्परतुं सीकवजे आरमशक्ति भयु्नी; 
आस सामर््थथी स्व कर्म उशक्ति हृदये धरो चिद्‌ विथनी स.१ 
आलम रमणता ध्यान दृष्टि यकी, द्ः्खनां कारणो सै नाशे. 
दारीर च्या रहो देह भिनन रदयोन्नान सामथ्पथी सह भक शि स०२ 
स्राभयी यई रहो सद्यश्चाति रुरो, करणी नेवी तथा कायै या 
चितना दौषवारो महाशक्तिथी, परम आनंद पद्‌ भज्य पावे. स, ३ 
शद्ध निर्भय मयु दृष्ण रदेमान्‌ वं, सैन विष्णु तं भयु सवायो; 
तेजनो पार नहि वाणी गोचर नदिःध्यानिना ध्याना तुन आयो. 
सरन्हके श्योति अस्मपथुनी सदा, इुःखनी अ्रतियो द्र नि; 
वीर विश्वेश तु पिंड वसतां छत, योगियोना हये भक्राशे. स. 
वेजनुं वेन ठं देवनो देवतै, श्रनसागर प्रथु तँ मजानोः 

दर दृष्टा तुहि वचन साधक्षथी, परम ध्याने रहे प्रयु न छानोन्स.द, 
अङख निमय भथ विष्युने इद्ध ठँ, चद्धजञाने भयु था भका; 

देव वीतराग च द्ध सत्ता ग्रहे, उ्पक्तिथी था भरभो धर्मबासी स ७ 
सारमां सार तु पुल्यमां पूज्य तु, जागतो देच तँ देह दीगे; 
बुद्धित्तागर नषु ज्ञान द(तारने, रोम रेमे अश्च निद मीठो, स, 





७७ 
परना सखायमा सारू. 


थान राग, 

परना सारामां सार्रे, समजो नरनारी; 
पण जुरामां अंधाररे, समनो नरनारी, 
परना सारामां मी, उयां ट्यां जगमां दी 


परत भुर अनीटरे, समजो. १ 
प्रने आन देतो, हिषक जन छे तेतो; 

दुगैतिपां दःखडां सदेतेरि. समजो, २ 
निदा घुर दारू तेथी न थाय सार; 

आ वचन मानी ठे मारे. समजो ३ 
दया धर्मं नयकारी) अन्तरां खयो तारी; 

िसक्भाव निबारीरे. समजो, ४ 
लु पित्र सममे, चहुगेतिमां नक्र; 

चिदानन्दपद पावेरे, समजो ५, 
दुशलिनन उगारो, नीति धमे विचारो; 

अग्रे भवदुःख आरोरे. समनो, ६ 
भट सर्वरं कीने, सां ते मानी ठी; 

बुद्धिसागर घट रीत्रर. सपनो. ७ 
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५५८ 
कृरु तो न इरबु. 
थाठ राग. 
करव तो नदी उरषुरे, समजो नरनारी 


उरडं तो नहि करषुरे, सरजो नरनारी, 
आग चिजय गिचारी, छद करो नरनारी; 





जाओ न रिमतहारीरे समजो. १ 
विषिशक्ति सीखवधी, बतत सहु दभवीः 
शुद्धम्टत्ति भजवीरे. समनी. २ 
दूनिया अरे दीवानी, वात करे दुःख खाणी; 
डरो नहि शण जाणीरे. समजो. ३ 
खो समि डु, पाछा कदी न पड्डु; 
ज नदि छुडथदबुरे समजो. 
दिम कदी नहि हाये, धारयं पार उतासे 
चेतन शक्ति वधारोरे समजो, ५, 
चैयं धरी सह करीर, पाछां पगरा नाहि भरीरए, 
बुद्धिसामर सुखवरीररे सपरज), ६ 
60 @कठ 3 
कर्यां कमं भोगवर्षा. 
थाक रग, 


कया कमे भोगव्ष्रे, समता षट धारो 

उदास बावे सहारे, समता षट धसि, 

कायर न यादु व्हावे नो तन मारा, 

था मगर्मारारे+ समता १ 


७९ 


कर्म कदी नहि मूके, दीकनो रस ए; 





- पण ज्ञानी शुर न वषेरे. समता, > 
कोई दिन काजी पाजी) ने काह दिन राजी राजी; 

` एक वेगा नहि छानीरे, समता, ३ 
कर्म आज जे अवि, बहु फटफट गमां यवे; 
कोड दिन कीतिं भारे. समता. ४ 
कोः दिन प भिखारी, कोड दिन मित्रनी यारी; 
धा उद्रमां भारीरे. समता. ५ 
दुनिया पाये छागे, कागतो पगपां बो; 
कोड्‌ दिन भिक्षा मिरे. मत्ता. ६ 
वध्यां कप नवे, ज्ञान! तो समता रवि; 
बुद्धिसागर एम गारे. समता. ७ 

सुरी वषत आवी. 
थाल राग, 

खरी वखत आ आवीरे, ज्ञानी मन भावी; 
देशो कमे दठषीर, ज्ञानी मन भावी, 
मन्युं उत्तम दण, परली स्यो ष्म नाथं; 
यो एरूजनीने नजराणरे. ज्ञानी, १ 
अवी नदी उतरी, पार पेठे जघ; 
दया गंगां न्हादैरे, ज्ञानी, २ 


भसु भ्रु स्मरी जे) शरण भ्रु फीने; 
दयां दान वहू कीजेरे. नानी > 


८9 


परमां चि न देडै, चिदानन्द पद रे 

पाप वचन नहि करे. कानी. ४ 
जीषो मितरन स्हारा, आतम सम सर्वे प्यारा; 

अन्तरां अवधार, ञानी. 
वैरी न कोर मारु, सवै जगद्‌ छे प्यार; 

सुजथी सवै न्यासे, तानी. ६ 
कयां आद के जु, शं त्यां के राई; 

चैतनत। धमां भारे. ज्ञानी, ७ 
रय मजननी रेवा, ज्योतिमां भग्डं सेवा; 

इुद्धिसागर शभ मेवार. ज्ञानी, ८ 





चेतन हृंशिथारी धर 


थार राग. 

चेतनजी धर हशियारीरे, िमत बहु पारी; 

विक्ता धरजे सारे, मंगर पदकार. 

जीवो सै समायो, समताना वरमां आवो; 

केभो धनो रहाबेरे. हिमत. १ 
चार शरणां कीजे, क्वानागृत रस पीजे; 

भवां नदि भगीजरे, 

भाया मपतता स्यागो, अनुभवथी घटमां जागो; 

विदानन्द्‌ पद्‌ मागर हमत. ३ 
अजर अपर सुखकारी, चेतन तानो ने र्हारी; 

ध्म एल तैयारीरे, हभत. ४ 


८१ 
कम बिपाको सदेजे, ठ आप स्वरूपे रेने; 
कोने कार्‌ न कटेनेरे, 
शक्ति अन॑तति स्वामी, राख इवे नहि खामी; 
बुद्धिसागर सुख रामीरे, 


[१ 


शटपट चेत. 


था राग. 

देतनर्ज। श्षटपट चेतोरे, रमां श्ट जागी; 
अरे काठ क्रपादा देतोरे, थानो वैरागी. 
दुःख सघनं सदीए, समभावमांि रदीएः 
परमानैदपद र्ीएरे, 

चेतन अम्र कदेवायो, चिदानन्द यण छायो; 
घटां ॐ दरभायोरे, 

मोह खटपट भेरी, वखत खधारो ची; 
क्रो न चिता देकर, 

छेवट वखत चुधारो, गणु मन्म न हाराः 
ब्रह्मश्वूप अवधारोरे, 

प्षणमां थात्ने सार पुद्रर नदीं छे त्हारूः 
मान नहि मन भ्हारूरे, 

क्षणमां पाप जाते, परम प्रथु परख; 
सममाते धुखडां थश्ि रे. 

दमत दैयडे धारो, पन्यो वखत सुधारो; 
बुद्धि सागर सारोरेः 

१९ 


हिमत. ५ 


हित, 8 


घटा, १ 
घटां. २ 
घटमां, ३ 
घटर्भा, ४ 


धटर्मा, ५ 


, घटां, ४ 


घटम * ७ 


८२ 
वाद्यधरैक्रियादंबर. 


वैसा वेत्ता वैसा त्दारी. 
बाह तियाईैवरमां भूरषा, भोगा नरने नारीरे; 
परं उपरनी ध्नी बुद्धि, भटके जग वहु भारोरे, षाह, १ 
साध्य साधननुं न्नान नेये, मूढमीतयी चले रे; 
सत्य वातने गिथयनय कटे, मन अवि यां म्द, वबाद्य, २ 
सम्यग्‌ आत्मस्वश्प न नणि) बाह्म क्रियामां एठेरे; 
साध्य शून्य अरे करे क्रियाओं, धामधुममां डरे, बाघ, ३ 
मनः सुधयौवण शिर धंडावे, वेप भुनो छजिरे 
एक एकनां छिद्र ज श्रोधे, मूढनी आगन फाविरे वाहन, च 
अत ङीध। वण व्रत आोवे, ज्ञान दश्चावण घंहैकरे 
बुद्धिसागरः ध्यान किंषा छम, समजो समज वहेखरे बाह्य, ५ 


"णी 





धामधूममां घमं 
राग उपरनो. 
भामधूममां धमे मनयो, भूयां नरने नारीरे; 
बिदानन्द नहि भोध्यो घमां, खार मति इषियारीरे, धामधूममां,१ 
पूवारा के फरे 8, वग शांति बहु धरतारे; 

मोद्य जनने मरमावीने, उद्र पोषण अरे करतारे, धामधूममां, २ 

पोप ठा चले छ भारी, रास बहु इिवारीरः ` 
_ छोभी चते तवां भूतो फावे, जोश चिचत विचारी. धामधूमनां. ३ 
ध करियाकाडमां साध्य शून्य थ मूस ननो मटकायारे; 





८२ 
सम्यग्‌ ज्ञानक्रियाथी शक्ति, कोक वीरङा पायारे धामधुममां, ४ 
अख खछकमां साचो समजो, देह पिंडमां वसियोरे; 
इद्धिसागर ध्यान क्रिया शभ, अन्तर अनुभव रस्ियोरे.धामधूभमां.९ 
1 1 1 


शुद्ध परमात्मस्वर्पस्मरण. 


पेसा पैसा ए राग. 
परमवुद्ध परमेश्वर स्वामी; सपारुप भकारे, 
चिदानन्दं चेतन निर्दोषी, श्ञाश्वत सिद्धि विकी प्रम. १ 
सात नयोथी आत्मधर्मनी, स्थिति शद्ध विचारोरे; 
द्रव्यार्थेकनय नित्यपणेदे, एकरप ध्रुव प्यारोरे. परम. २ 
पर्यायाथिकनय अनित्य, पर्याय श्दधि मजानीरे; 
सोऽह सोऽहं भभु युण गावो, सिद्धि रदे नदि छनीरे, परम, है 
रत्नत्रथीनी स्थिरता छाजे, आनन्द अनदद्‌ राजेरे 
परम महोदय छीखा भ्रगटे, जण भुवन िर गजेरे, प्रम. ४ 
तत्वमसि निश्वयनय निमैल, वटमां भंगा काचीरे) 
बुद्धिसागर घमां शोधो, आनन्दघन अदिनादीरे. परम, ५ 


पणं 





चितिशक्ति सामथ्यै. 
राग उपरनो, 


वितिद्क्ति अन॑त सीरववी, योगाभ्यासं वधारीरे 
वाह भाव सह दूर हरीने, सेवो धमे सुषारीरे, चिति, १ 


८९ 

पारिपूण ई पुरुषोत्तम द, वीयं अनन्तनो सवामीरिः 

ने धार ह करी शङ ह, मिश्क्षायिक युणराभीरे. चिति. २ 
कोईक निन्द कोरक वन्दो, मन अषि ते धारोरेः 

पण तेथी शरज कां न जातुं, शुद्ध स्वमा प्यारोरे, चिति, ₹ 
दुनिया खोदी तो शँ मारे, सारी तो श्वं मारे ५ 
समभावे आनन्दमां श्रीं, निश्चय शुद्ध विचारे. धिति ४ 
निश्चयनय आनद स्वभावी, शोषो घट नरना 

बुद्धिसागर वीयौत्साहे, परमव्रह्म पद्‌ भारीरे. चिति, ५ 





परमज्योति पद. 


राग उपरनीं 
परभज्योति परमेन्वर स्वामी, चिदानेद नयकारीरे; 
आतम ते परमातम साचो, व्यकितपणे दछिहारीरे. परभ, १ 
नित्यनिरजन निय निथय, श्यकरित जीव अन॑तारे; 
कर्म खप्याथी जीर ते िवरप्‌, भासे ॐ भगवति. परम. २ 
उत्पत्ति व्यय धुवता संगी, समये सभये वखाणोरे; 
सपिक्नाए धमै अन॑ता, समजी शिभ्र घुख आणेरे. परप, ३ 
नदि हं फतो नषि ह हत, नहि हं नर ॐ नारीरे; 
द्ध युवा के नहि नपुंसक, ज्ञात भात नहि मारे. परम, ४ 
स्याद्वाद सत्तामय पूणे, प्रमानंद्‌ पद्‌ भोगीरे; 
इद्धिसागर पुरता साधी, याचे निय योगीरे, परम, ५ 


णि) 





८९ 

आश्चयं पद. 

राग उपरनो. 
अचरिज मोड दीटं संतो, सधु सरोवर शीर; 
अनदहदनादे मुनिवर नवि, दाणा धंडीने पीटेरे. अवरिज, १ 
वाहाण महि सथद्र समायो, राजा करे रर सेवर; 
खरा वपोरे ठेश न शुगर, एजे पूजारीने देवारे. अचरिन. २ 
रक्षपीदारो भीक्ता मागे, भिक्षुक शेड कदावेरे; 
इर्यो चोर कोटवाने दंड, जटं जनने भविरे. अचरि. ३ 
नपुंपकना वश्चमां सहु दुनिया, दुःखने सहु प॑पक्रे$ 
धोताने दुनिया शोषे, छक आसि नव मेरे. अधरिन. ४ 
धामधूममां धमे मनायो, भोगी नन संन्यासीरे; 
जटा बोला जग पूजातः देसी अवे बहू दापिरे, अचरिज. ५ 
पति सतीनी जोडज वीररी, अंध अंधे दोरेरे; 
बुद्धिसागर घटमां शोधो, आवो भोम मेरिरे. अचरिन, ६ 

प क, 


जाग्रति सहुपदेश पद. 
राग उपरनो. 
जागीने तमे जो सन्यासी, जोगी, जाति विश्वासी । 
साखी, फकीर, वैरागी, त्यागी, साधु संव उदारे. नागीमे १ 
समजी सां अतर धारो, खटपट मनथी वारोः 
सावं ते पोतारँ मानी, आतमने ट तारोरि, नागीने. २ 
जड चेतन वें तत्व अना, कर्मं ते जीष ग्रहेढेरे; 


८& 
मिथ्यात्वादिक देतयोगे, चार गतिषां बडेर. नागीने, ३ 
क्म जतां आतम परमातभ, ज्योति ज्योत मिरावेरे; 
सादि अन॑तिस्थिति सिद्धि, संघार फरी नपिरे. जागीने. ४ 
जीव ते इण्वर कर्मनो कतौ, हती पण ते थारे 
श्र रीर जगतुने रचतो इरतो, ध्याने शिषपुर जामिर. नागीने. ५ 
संग्रहनयथी बद्य अनादि, सवे जीवोमां सर्र; 
सत्ताव्यक्तिथी एक अनेक, अनेकांतनय प्यारे जागीने, ६ 
देह जगत्‌ अङ्गाने रचतो, इश्वर आतम पोरे; 
असंख्य भदेशी देहे व्याप्यो, वीजे शीदने गतर. जागीने, ७ 
भेद अभेद स्वषप घुहायो, सक्षम उुद्धिथी ध्यायोरे; 
बुद्धि्तागर्‌ करुणानो घर, परमप्र् परखायोरे. जागीने, ८ 


---~ व -~ 


राग उपरनो. 
सोहं सोऽदं सोऽदं सोऽहं, सोऽहं रना धारीरे, 
रेचक पूरक ईभक साधी, केव ऊुंमक मारीरे. सोऽहं, १ 
इडा पिंगङा सुषुम्णा नाडी, पवनाभ्यास संवारीरे 
्रव्यभावथी "यान पिडस्य, ध्यं हृद्य लयकारीरे, सोऽहं, २ 
पट्‌. चक्रोनो मेद करीन, वंकनाट अघतारीरे; 
जरं गगनगद आसन कीषु, अन्तरदषटि उताशरे. सोऽई. ३ 
स्थिरोप्योगे आनंद द्देरी, मदी महाय॒णकारीरे; 
अञचुभागृव व 2 दशा अवधारीरे. सोऽहं. 9 
चड़ उतर क्षयोपदामयौ, करवी क्षायिक निदधिरे; 
9 | बुद्धिसागर सोर सो, रण रे शलवि 





सोऽ. ५ 


५३ 
उभाव्‌, 

राग उपरनो, 
उच भावना उच्च करे ठ, दोषो सर्वं दरेरे। 
आतम ते परमातम थते, समु चित्त धरेेरे. उच. ९ 
सद्गुणदृष्टिथी शण खेवा, निन्दा दोष निवारीरेः 
पिस्ता आगमने सभजी, ठेशो आतम तारीरे. उच्च. २ 
सम्मगृष्टि ण ग्रहे 8, सद्शण चित्त वेर; 
दोषीना पण दोष न वो, शणिनों गुण ठदेेरे उच्च. ३ 
अवश्ण उपर शण करे के, उच्च भावनाभ्यासरि, 
द्रव्य सेने कार भावथी, धमे तत्त्व मन वासीरे. उच. ४ 
आतम त परमातम ध्यावो, उच्र भावना सारीरे; 
बुद्धिसागर उच भावना, चित्त धरो नर नारीरे उब. ५ 


अ~ कि 





जुओ तपासी. 
राग उपरनो, 

जुओ तपासी जग तासी, अन्तरां छल सारे; 
अनुमवागृतसागर आतम, बाकी सट कचरे जभ. 
क्षणिक दुनियाना सह रगो, चेन पडे नहि चारुर 
हं मार ए जयी न्यार, समज्या वण अंषाररे. ू ओ. २ 
जहल ज्योति जाभी रणी छे, लोकासेक भकाषीर; 
ज्ञाता, जेयने ज्ञानिडाक्षी, जोतां टन्ती उदाततीरे, जो. ३ 
द्रव्य शुणप्यीयमयी जि, निश्चय निन शण भोगीरे; 





८ 
परमव्रह्म पुरषोत्तम सामी, योगीना पण योगर. 
शक्ति अनति समय समयमां पदरण दानिषदिरे; 
बुद्धिसागर चेतन विन्दे थावे जिनपद णद्धिरे. 


८4 
= 
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८4 
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मैन्रीभावना धारो. 
राग उपरनो, 

न्यां त्यां वैत्रीभावना धारो, इ्यां दोप निवारोर; 
दुर्मन कोई न जीवों मारा, साच तत्र विचारोरे, जयां स्य. १ 
स्वाथे धरी कोई जीव न मारो, मरता जीव उगारोरेः 
दया धर्मम मूक खर छे, पैत्री भावमां धारोरे. ज्यां त्यां. २ 
तमं जीवो जो मारा मित्रो, तो केम अन्यने मार्रे, 
ैबीभाव त्यां कदी न हंसा, सत्यत्व अवधाररे, ज्यां त्यां. ३ 
दन्यमावयी मेतरीमाधना, काशत छख करनारीरे; 
गह दोपनो नाश रेषे, परमधे परनारीरे, ज्यां त्यां. ४ 
चंडकोशिया सर्म उपर, भे भावना सरीर, 
परजिनेष्रना मननाणो, बुद्धिसागर प्यारीरे, ज्यां त्या. ५ 


प 97 


निन्दा याग. 


ऽग चेतन आक्स छंडी-ए राग अथवा भमात राग, ‹ 
कमोधीन छे संसारी जीव, निन्दा कोनी न करोर; 
निन्दा करतां नीवपणुं छे, भिक्षा दिखमां धरश्तोरे ` कमा. १ 


८९ 
तरतपरयोगे दोषी इनिया, करशो तेवं भरश्ोरे; 
निन्दक जन चंडार समो छ, निन्दाने परिदरश्नोरे. कमी, २ 
पोतानामां दोष घणा छे, तेने कोहं न पेखेरे, - 
परनां चांदां खोक पापी, सदरण इष्टि उवेखेरे, - कर्मी, ३ 
निन्द्कनी दष्ट ठे अवी, परने आन चटढविरे; 
पोते सारो परने लोटो, कदेवामां ते फाविरे कर्मा, ४ 
वियोगे निन्दक जन पापी, परुं भंड धररेरे, 
उद्धिसागर सहूण दृष्टि, धारी दोष निवार. कमो, ९ 


-~---->2>(0.---> 


एक स्वप्र 

राग-भरभात, 
खम समी आ दुनियादारी, समजो नरने नार; 
वानीगर वाजी सम दुनिया, सुख नषि वभारीरे, स्वभ. १ 
जन्म्या तेने जाँ अन्ते, माया सवै विसारीरे 
चेत चेत चेतनजी मनमां, मायामां दुःख मारीरे, स्वम. २ 
हाजी हा सह स्वायेतणी छे, मोहे मारामारीरः; 
स्वारथनयुं सगपण जगमांहि, निश्चय देख विचारीरे, स्वम ३ 
इन्दे चन्द्र नागेन्द्र चवे, राणा रंक विदारीरे; 
अपर रहे नहि कोहं आ जगमा, फटे शं संसारीरे. स्वप्र, ४ 
ज्ञान ध्यानी अन्तर श्ोधो, आतम सुखनी क्यारीरे; 
बुद्धिसागर धमि जननी, हं जाउ बरिहारीरे, स्वप्र, ५ 


[र 


९ 


९ © 
परिरहममता. 


राग उपरनो, 
परि्रहनी मृच्छ छे भारी, मों नरने नारीरे, 
परिग्रद अदे अभिनव जगमा, आपि दुःखडां भार. परिग्रह, १ 
षै उपाधि भूल परिग्रह, नरकगतिनी क्यारीरे; 
परिग्रह मि धमे न घुङ्घ, जोशो दिर विचारीरेः परिग्रह. २ 
परिग्रह सन्निपात समो छे, चिता दुःख संचाररि; 
घाद्य भावमां मनडुं भटके, जवि नरभव दारीरे परिग्रह. ३ 
अन्तथनमां विन्न परिग्रह, जोश्चो मनमां धाशरे; 
ज्ञान ध्याननो भग करे 8, चेतन शाक्ति खदारीरे. परिग्रह. ४ 
परिग्रहां मोटाई धारे, भूया ते जन भारीरे 
बुद्धिसागर अन्तैनथी, चिदानंद तैयारीरे. परिग्रह, ५ 





शामटि बाद करो, 


उठो चेतन आप्र छदी-ए राग 
शा माटे अरे वाद्‌ करो छो, वादे सत्य न सुकरे; 
धपेवाद्‌ बण ताणंताणा; आतम तत्व न वक्षे, श्ामादे, १ 
सातनयो्ं ज्ञान थया षण, सापेक्षा नहि अरे; 
सपिक्ना समज्या वण चेतन, स्थिरतामाव न पापिरे. श्रा मा, २ 
स्यादराद्‌ सम्यक्‌ ने समने, ज्ञानी तेह कहापिरे; 
सद्गण दृष्टि मनमां धारी, प्रमानंदपद पावर. शा मारे ३ 
श्टानिष्टपणुं नदि प्रमां, समता सहन कडारे; 





९९ 


लयाग अ्रहण नहि पृद्रछ वस्त॒, योगी सत्य धुदाविरे, शा मदि, ४ 
चिदानन्दमां खीन थने, कमे कलंक हठविरे 
इुद्धिसागर निमे चेतनं, परम महोदय पावेरे शरा मादे, ९ 


नः > ऊर 


कपटक्रियामां पाप, 


राग-उपरनो. 

कपट क्रियामां पाप घुं 8, मुख मधुर मन कातीरे 
वक शान्ति कपटी मन धारे, कपट कायु घातीरे, कपट, १ 
कपटे तप जप किरिवा निष्फर, मोनपणुं पण खोडैरे, 
गगन उपर चित्रामनी पेठे, कपटीर्चुँ सहु छोडरे, कपट. २ 
काट परे सुकाई जावे, तो परण कपी वृरोरे; 
कपटी ठे कादं मनुं, पर निन्दामां शरोर, कपट, ३ 
फर किंपाकना सरखों कपटी, अहि सम संग निवारोरे 
वारं जद अन्तर जु, तेनो संग निवारोरे. कपट, 9 
आप स्वायेमां निश्चदिन रातो, धमिं दोक जगावेरे; 
बुद्धिसागर भातसज्ञानथी, समजी सादं पवर, कपट, ५ 

यट 


हे आत्मा उँ वस्ठतंः सिद्ध रे. 


राग उप्रनो 
शद्ध इद्ध ह सिद्ध सनातन, निनवर शिवपरय काश्चीरे) 
सत्ताथी छं जिशुवन स्वामी, चिदानन्दं पद बासीरे, शद 





९२९ 
विव इश्वर पुराण महोदय, पुद्धव्रन्यथी न्यारोरे; 
सी विभामी नामी; यण पयीयाधारोरे, शद्रे 
अविनाक्षी अकटेक स्वखूपी, प्रम मगर पद्‌ धारीरे. 
निद निरंजन निभय देषी, अक्रियने अणाहारीरे$ शद्ध" २ 
प्रपुद्क कर्ता हतो नदि, सहनस्वरूप इखकारीरेः 
आनन्दधननी मोजमश्चामां, रमण करु नयकर, शद्ध. ४ 
विश्यनय एम मनमां द्वारी, व्यवहारे व्यवशरीरे. 
बुद्धिसागर परम ज्योतिमां, मंगर पद्‌ धट धारीरे, शद्‌ ५ 


[ मि ~ ~ यीं 


गाडरीया प्रवादनी अधाषुधी 


राग उपरनो, 
गोडरैया मवाहमां दनीया, अंधाषुषी चारे; 
सत्य बातनो शोध करे नाहि, भन भाने त्यां भ्दाडेरे, गाडरीया, १ 
सकषम बुद्धिवण गहन वातने, समजे नरि अन्नानीरे। 
आपमति ल्यं युक्ति सेवे, समजे शुं तें भाणीरे. गाडरीया, २ 
सवेह वाणीने श॒रूगम, समज्या वण दुःख साणीरे; 
परम बोध भगे नहि मनमां, समने छोई निन बाणीरेमगाडसीया, ३ 
ज्ञान विना नाहि मान छदे निज, अङ्गानी बहु भटकेरे; 
सहर वाणी न मनमां धारे, ठक्षवोराश्ची अटकेरे. गादरीवा, ४ 
अह्नानी पसम अवतारी, ज्ञाने ते घुषरेेर; 
बुद्धिसागर द्ध दशना छदी, परमानंद बरे, भाढसीया, ५ 


पमियकण्य 


९३ 
आपवबडाई. 


राग उपरनो. 
आप बडाई जे जन बोले, तेद ठकाने तोखेरेः 
आप बडाई जे जन मारे, पुस्तक जटमां बोकेरे. आप, १ 
आप बडाई शण नवि संचे, अभिमान पन आविर; 
निजगुण निजखथी नव बो, ज्ञानी जन एम ावेरे, आप. २ 
आप बडाई स्यां टका, समजो नरने मारीरे; 
ह त्यांथी सद्एण 8 आधा, उ्वदश्ना नहि धारीरे. आप, ३ 
उत्तम जननी नीति उची, क्रे न आप बादर; 
इगे चरथं सद्‌ हर्ष धरे ॐ, बोरया बण सुखदाई. आप. ४ 
मोटा्यी जङषर गाजे, त्यारे जक नहि वरसेरे; 
ुद्धिसागर रदे न छानो, इं उष्य श्गहन्धेरे, आप. ९ 








५ शा मटे चिता कखी- 


राग उपरनो. 
्ञा मे अरे विता करषी, चिता दुःख वारर; 
चिताथी चतुराई ठे छे, लीव॑तां अहो मारेरे. श्चा माटे, १ 
विता चिता्षम दुःखदा, चैयं खनाने भारीर; 
चिताहुरने सत्य न छे, जोश्ो चित्त विचारीरे, शरा मारे. २ 
विता कम वधारे पुष्कर, चिता दुःखनी क्यारीरे; 
वितासागरमां जे पडिय, नीव गति अवतारीरे. श्चामटि. द 
विता कारण मोह खरो छ, चिताथी नदि श्रातिर; 


९४ 
विता अग्नि मन धर बलि, भगटे दुःखकर श्रान्तिरे. शा भाटे. ४ 
ञान वै्यथी विना नासे, भगदे छ इंशियारीरे; 
बुद्धिसागर अवसर आवे, धेये धरो नरनारीरे, श्रा मादे. ९ 





कटेश याज्य, 


राग उपरनो वा, भात. 
केश तजो अरे कके तजो अरे, क्टेषे ठक्ष्मी टगर; 
केशे पर पोताजं यूं, दुःखना बृन्द मेरे क्टेश. १ 
क्छेगो वैर विरोध वये वहु, घुल दहाडा परवारेरे, 
केसी जन संसारे कडवो, आप मरे पर भरर. वेश ९२ 
कंटेशे $ुटंबमां नहि शान्ति, नातजातमां नोशोरे 
वता अग्नि सम छे केश, पतां निज छख खोश्ोरे.क्ठेश.१ 
क्डेशे दश्च राज्य अवक्रान्ति, धमे राज्य अवक्रांतिरे; 
क्रेशचे फां ज्यां त्यां दीडुं, क्लेशे बहुं विध च्रान्तिरे, क्डेश्च. ४ 
केकी जन पर दुःखनां बाद, क्षणमां मारा मारीरे; 
बुद्धिसागर शिक्षा पामी, क्छेदा तजो नरनाररे. क्श ५ 
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९९६ 
नानी. 
छष्पय छद्‌, 
सत्य ज्ञानी छे तेह खरेखर समता राखे, 
ठङ्ट आस्थी ध्यान धरी शख रसने चाचि; 
करे उपाधि दूर खरेखर मननी सधी, 
परिहरे छे दुःखकर सधटी चिता सगदी; 
द्रव्य प्ेत्रने काठ भावेन वस्र धर्मने नाणतो, 
दु्णो सहु द्र करीने सदृयुणो मन आणतो. 
विस्ठतदृष्ट राखी जननं भज्य विचार, 
सदाचार धरी आप तरेने परने तारे; 
कपट क्रियामां रगातो नदि मोहं धरीने, 
धापधुपमां रगातो नहि मान करीने; 
स्थिरोपयोगे नित्य रहेवे पर रमणता परिषरे, 
बुद्धिसागर ज्ञानी;जनने धन्य छ चखा षरे, 
भणे भणावे ज्ञाने ज्ञानिनी ॐ वङिहारी; 
ज्ञानिनी शभ संग ज्ञानी छ महावतारीः 
हानी निमेर बाण धुणीने सह जन बुद्े 
ज्ञाने सत्य विवेक ज्ञानथी सत्यन सगे; 
ज्ञानी सेषाजे करे ते चिदानंद पदवी बरे 
बुद्धिसागर ज्ञानि जनने दुनिया वंदन करे, 
करो ज्ञानिदं मान ज्ञानिथी शासन चारे; 
करो ज्ञानिनी सेव ज्ञानीजन शिवमां म्दारे; 
आत्महानिनी आण धरतां घुखडा पासे, 
करे इमापिनो नाश्च उपाधि सवे विनाशे; 


९६ 
काश्ठैम घुर दमथी अदो ज्ञानी उपकारी बहु, 
सम्यक्त्व ददन जीव परमि बनानी सोभाश्वी कं 
ज्ञानि जनने स्दाय करे ते भभुता पामे, 
्ञानिनी वहु भक्ति फरे ते ठरतो दामे; 
परखे ज्ञानी कोई नेहने श्चानं भकात्यु, 
परे श्ञानी कोह विन्त समताए बाध्यः 
चंद्र सुने मेघथी अदो ज्ञानि मदिमा बटु को, 
बुद्धिसागर ज्ञानि संगे आतमा निनपद्‌ दो, ९ 
पैच महाव्रत धरे हृदयमा समता धारे, 
जनानत्णुं फर विरति निशथय एम विचारे; 
निथयदटषटि चित्त धरे व्यवहारे चारे, 
स्थिरोपयोगे अनुभव हुमा निय म्हाछे; 
अनुभवीए अनुभय्युं ठे ज्ञानफज रिव धमै छे, 
इुद्धिसागर सत्य हानी प्रम भिवपुर र्थं 9. द 
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करेणी रदेणी. 
छप्पय छद्‌, 

कदेणी सपर रणी राते ते पक्ता साधो, 
केणी सम रहेणी नहि नेची ते जग काचो; 
कथनी कथनारा वते छे जगमां लाल, 
मासादस पंली सम कदेणी कादी नासी; 
केणी सम रणी सरेखर कोई न विरखां धारता, 
बोरी चणगां फुंकता ते चेतनने नहि तारता, १ 





९\७५ 

नीति सहूण खरा जगतां सह जन कहे छे, 
कदेणी सम रदेणीनी वाटे विरला वेष 

५४ मारने ५ ० ष 
धमे मागेने जाणीने वतनमां मूके 
विरतिनी रदेणीने विरा कदी न चक 
धर्म तत्वज जाणीने ने उच वर्तनमां रहे, 
उुद्धिसागर तेह साचा सिद्ध शात सुख रहै. 
थोडी कटेणी रहेगी वहु ते सजन उद्या 
धन्य धन्य ते वीर जगदूमां जननी जाया; 
पाडानी पेठ पोकारं दया न प्रे; 
गद्धानी वेड भके पण दोप न डे; 
युद आत्मस्वभावमां जे रमणता करता खरे 
बुद्धिस्तागर तेज वक्ता सत्य सुखडां श्षट वरे, 
उपर इप्रथी फोनोग्राफनी पेडे बोले, 
वोे पण पाठे नहि ते जन राप्तभ तरे; 
ज्यां त्यां भाषण भवाई उदी कषयं न पाने, 
परोपदेशे पंडित जग च ते अ्धुवागे 
सदाचार नेमां नदिने स्वरा्थथी ज्यां त्यां फरे, 
उच्च सटूण भाषि बण ते उच्च आतम करे. 
लेन भुनिवर जोक्ञो जगमां त्रतने पाने, 
केहेणी सम रहेणी राखीने क अनवाय 
केणी समने रदेणी राते जग जयकारी, 
सहश्रमांहि एक जगतमां महोपकारी; 
ुद्धिसागर करेणी समने रदेणी शाते ते खरा, , 
धन्य धन्य ते नर जगत्मां जननी कूले अवतया. 


[1 
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९८ 
विद्या. 
छष्पय छद्‌. 
विधा सुखलुं भढ सजनो नाणी लेश 
विदयाभ्यासी सज्जन सक्वर सातु कदेशो; 
सव देशरमां सप काठमां विचा सारी, 
वियाथी छे सत्य सुधारो नग जनयकारी; 
सवै घृशद्धंशूढ नग्मां विया द्धि न नाणीषए, 
विद्वान्‌ जन छे सवे पूज्य ज सत्य मनमां आणीए, र 
स्ेत्रितिनं भूल जगतूमां बिया साची, 
चष्ट विना नेम काया उम्मर तद्त्‌ काची; 
मूदपुं अनपाहुं विया तेजे जगमा 
बिद्यानो शभराग श्नानीते छ ररा; 
स्वैमाषा जाणवाथी न बुद्धि विकते छ खरी, 
छमतिने शोधवामां सत्य विया जयकरी, म्‌ 
वि्ाथी स्वैर पूज्ये नरने नारी, 
विधाथी नीतिनी द्धि छे घुलकारी; 
आत्मतन्त्रं ज्ञान करावे विद्या साची, 
ठे अवचा बि्यायोगे रेषो राची 
्ातिषमे देशोज्नतिमां भव्यविद्या मूढ छ, 
नन्भी विदा अही नदि तो सवे उमर धून छे, ३ 
चडती पडती सवे पिाणे विद्यायोगे, 
तन धन सत्तानी प्राप्ति छ वियापोये) 
दिदयावण जन पु समाना आर्यो होषे, 
विया पापे स्ेच्छोद्य पण अधुना नोवे; 


९९ 


नीच जन पण उच्च थव भामीने विधा खरे, 

उच्च कूठ पण नीच थाने समनश्चो सज्जन अरे, ४ 

विचाथी अवसरे नाणे भागी मेमे, 

निद्याथी सुत्य करे छे निथय नेमे; 

विद्रज्जननी संगति थातां पापटने छे, 

महा्चुनिवर ज्ञानी संगे धमं मन छे; 

चात साची सखरेखरी आ सज्जनो मन धार्त, 

बुद्धिसागर निनागमे सह वसतु तत्त विषारशो. ९ 
=-= रन 


दासी. 

छष्पय छंद. 
शंसीधी खासी भ्रगटे छे जगमां भारी 
हांसी जननी धात करावे दुभ्व कनारी; 
परनी हांसी करनारो नन मखं कदावे, 
उत्तम जननी शोभा तेथी ठेश्च न थवः 
हास्ययी छे युद्ध भारी वैर द्धि ॐ धघगी, 
मूढ जनने हास्य भ्रगटे होय ने अवुण धणी, १ 
हंसी करतां पाप घण छे ज्ञानी गवि, 
सल धर्मनो छोष हांसीथी रघन वे; 
हांसी परने कोष कराम समनी ठेषो? 
हाती दुःखसुं मूढ जाणीने द्रे रहेका; 
हांी करतां जगत्र नन सहु द्वेषं पोषण करे, 
यत्र तत्न अपमान पामे दुःख कारण मन धरे. २ 


१७५ 


छडवमां ककास हा्ीथी राज्य विनाशे; 

„ आते दुमेति पास रदे नदि धमति पासे। 
सदाचरणनो नाश्च हांसीथी छोकरवादी; 
पामे नहि सन्धान कटे जन छे उन्मादी; ( 
हास्य करतां जगद्रमां अहो दोष श्रेणि जन छदे, 
हास्यमां अहो सार ं ॐ उच्च तेने शं वदे. 
रहा हंसी दुयैण हेढ परखी ठचो, 

- प्ररनी हंसी करवामां जन रक्त न देनो; 
पररभी हांसी करवामां छ निजनी हंसी; 
विद्रलनन अरे पाद उपर केम मारे वासी; 
उद्र सदृश धारीने अहो सद वाणी दिर धरो, 
बुद्धिस्णगर सत्य शिक्षा पाभी भाणी सुख वरो, 





द्या 
ख्प्पय छद्‌, 
द्या स्वेथी शेषं दयामां धर्म समाया, 
` दया षभेतुं सूल द्यायी सुरनरराया; 
दया ्मैथी ख दयाथी पाप टके छे, 
द्या षर्मथी मोक्ष दयाथी पुण्य मले ॐ; 
दव्य भाव वे भेद्थी अहो द्या नगव्मां सार ॐ, 
उस्चमां ते ठ भव्यो धन्य तस अवतार छ, 
भिय स्वकीय भाण अन्यनो तेम सुरे छे, 
पोताने जम दुःख अन्यने तेम अरे छ 


१५१ 
भिय पोतानि सुख अन्णने तेमज जाट, 
परने नवे दुःख अशे हं तेमन बाः 
आत्पटत्ति दयामयी तो शक्ति करमां नाणक्नो, 


समनीने अहो भयग्य लोको दया धर्मे मन आणद्चो, 


पोताना सम अन्य जीषोमे निश्वय धारे, 

भाण पडे पणं अन्य जीषेनि करटी न मरि; 
गृहस्थ पर्मने योग्य द्यानी रदेणी रासे, 

साधु निज पर ष्टे दयाथी शिव चख चावे; 
दया धर्मनी मादार्म्यथी अदो देवता पाणी भरे, 
ब॒द्धिसागर दया बहमणथी जगतां सषु जन तरे. 
द्या धमनी केणी समने रदेणी रासे, 

दया धर्मनां चख सरेखर ते जन चाले, 

दया धेन परोपकार इतति मोद, 

टया धभवेण धर्भेती कदेणी छगि से। 

दया पर्मेवण जगां अशे घल नहि तठमार छे, 
बुद्धिसागर दया पर्मेथी जगतां नयक्रार छे, 
जेग्रँं वाबो तेव रुणश्षो दया कयीथी, 

द्या ध्मेथी उ भावना सस्य वयौधीः 

द्या धमेथी परम भुता घटमां जागे, 

डर चद्र नमिन खरेखर पाये रमे) 

दयाना वहू मेद्‌ भाख्या एक पण ने आदरे, 
बुद्धिसागर सिद्ध पदवी पराणी तेम्रेभेषरे. 

दया परमां उ सरेखर जूट न बोरे, 

दया धर्ममां उश्च खरेखर कूट न तोट; 
बह्मचयेना मेद द्यामा सै भके छे) 


=£ 


१०२ 
धन भृीनो साग दयामां सवै मठे छे; 
स्वकीय प्रना श्म मटि दया नगतमां वेश छेः 
बुद्धिसागर दया धर्मधी परमं शमे इमेश छे, 





वेश्या संग 


छष्पय छद्‌, 
वेश्या संगे पाप जगतूमां मोट भाख्यु, 
वेश्या संग कयौथी मूरखाए दुःख चाख्युः 
वेश्या संगी वित्त विनाशे भद्ं न नोवे, 
निज पत्नीनो परेम णीन मूढ होवे; 
टव घर निज देशनी अहो अवनति पर अशे, 
जगतां ते मूख मोटो हृदथमां समजी रहो. 
वेदयाना नाचे मोद्या ते रहे खुवारी; 
कूचर सम तेनी त्ति जोशो नरनारी; 
बेश्याना धरमां जावाने हदय निवारे. 
पण समने नहि सखै सत्यने नदीं विचरे; 
बीरयकीर्षिनो नाश थावे मोहथी ते करगरे, 
धिङ्‌ तस अवतारने अहो समनीने नहि आवे. 
करे आयुनो नाज्च छोकमां मान न पामे, 
वेश्या संगी अहो जगत्मां ठरे न मे; 
बेश्यानो शो प्यार विचारी जो्ो भाणी, 
करे देशनो नाश बात नहि कोई अनाणी; 
जीवननी साफरयताने टेकथी करब्रो अहो, 





१०२ 
ब्रह्मवर्यनी इत्ति धारौ जगतां घचखकर रशे. 
अठ समो वेश्यानो संग करे ते खोटे, 
वेया संगे निथय आवे छ बहु तोदो, 
वेश्या गे शरीर फांति घटश नक्की, 
वेद्या संगे अल्प आयुनी समनो वक्ती; 
संग वेश्यानो जे करे ते कायं सारं श्यं करे, 
देश्च दोकत धर्मे खोवे दुःलना दादा वरे. 
वेश्या संगी अन्नानि दुःखमां सपडातो, 
अरप छुखने देत मीन ञ्युं गोली खातो; 
वेद्या संगं अनेक जीवो संपत्‌ हाय; 
बेश्याए रक्ष्मीना छोभे जन वहु मायी; 
त्याग वेश्यानो करीने श्ीयछमां जे मन धरे, 
बुद्धिसागर धन्य ते नर सिद्ध शाश्वत सुख चरे. 


म्‌ अ" 482) णी 


परनारी संग. 
छष्पय छद्‌. 

परनारीनो संग करे ते कमे वधार, 
परनारीनो संग करे ते वन्ने हारे 
परनारीनो संग करेतेठरेन पि, 
परनारीनो संग करे ते दुःखडां पमि; 
परनारी संगे जे रम्या ते ढुःक्लं रौरव भोगवे, 
परनारी संगी जे जनो ते चित्त आगच्युंते ख्ये. 
परनारीना भरेम रावण रानन हार्थो 





१५९४ 

, वज्ञाकषैक कीचकने तो भीमे मायो; 

परनारी संगे जन दुखी व्यां त्यां होः 
परनारीना फंद फसीने अंते रोशे; 

बि बी्यने भाणनो अदो नाश यवे छे खरो 
विपाक फठने भक्षतां तो भाणिया अति परो, 
कपट छुच्यो परनारीना संगे. थावे, 

फीषिनेो पूमाडो करने काह न पाव; 

कागे इक कंक रोक जन म्देणां मरे, 
आयुः पराणनो नाश्च पामीने नरभव हार 
प्रनारी संगे धात थावे केदमां पडतो अरे, 
क्षणिक शति सुख मादे सत्य धर्मन परिहर. 
परनारीनी संगे रोगो केक थात, 

चित्त न टरं गम भटकषतुं ज्यां स्यां जावे; 
चित्ता रोग विकार दोप सह ब्डेला भगे, 
कायानु बहुं जोर खरेखर ब्देहुं बिधटे; 
कष््मीसन्ता तोरमां ने विषय संगे म्हाङता, 
प्र भियानां संग करीन दुःख पथे चार्ता, 
परनारीनी संगत बूर श्रा कहे छ, 
प्रनारीथी इसतां मानव आज ठह छ; 
प्रनारीनी संगे इन्मां छागे वद, 

करो मोहने दूर भ्रेनो दुर्मन को; 

परं भियाना पा्मांहि प परे जे नन रषा, 
दाय हाय करता अरे ते दुःखना दहाडा ठ्या, 
पर्नारीनी संगे चेतन शक्ति इणाती, 

` भ्रनारीनी संगे मनमां छमतिकाती) 


१५९९ 
परनारीनी संगे जगां कोण उगरीया, 
प्रनारीनी संगे सुखडां कोह न बरिया 
परनारी स्यागे धन्य ते नर द्रव्यमवि वेश्च छ; 
बुद्धिसागर वचन सिद्धि परम सुल हमेश छ, & 


समाधिख्य. 

धीराना पदनो राग. 
समाधिख्य छागीरे, आनैदघन प्रखाय; 
कनहर ज्योति ज।गीरे, बिदानेद घर पायो; 
धरी धारणा ध्यान धर्यं निज, तन्यता थह आजः; 
ह्मरन्धमां आस्न पूर्य, पाम्यो सुवनयुं राज; 
छखक्ागरनी द्हैरोरे, देखी बहु इरतायो, समाधि, १ 
दरव फरडं खां पीड, करं सवे व्यवहार; 
अन्तर सुरता अन्तर रहती, छ्य छागी निधौ; 
उरी आंस देसे, कदी न जायो हं आयो. समाषि. २ 
जन्म मरण नहि सुजने जाण्ुं, निश्वयनयथी वेषः 
कैलगी व्यवशारदश्चा छे, आनंद ध्याने इमे; 
धिद्ध इद्ध स्वामीरे, दया गग घट न्हायो, समाधि, ३ 
निपुटी कादीनी अंदर, निम आतम ज्योत) 
आतम क्षंकर महादेवजी, देख॑वां उथोत; 
मनना मेन मीयारे, आनंद रोम रोम छायो. समाधि, ४ 
नाण्युं अननुभव्यु मन निधय, छुं आनंद स्वरूपः 
समभावे अन्तरमां सें, नावे भवमय धूपः 
क्षयोवशषमना ध्यानेरे, इद्धिसगर घः आयो. समाधि, ५ 

९४ 





१०४६ 
सदाचार 


छष्परय छद्‌. 
सदाचारथी उच्च खरेखर सर्वे थावे, 
सदाचार वण उच्च जाति एण नीच कदि; 
सदाचारथी नीच जनो पण च्च विचारो, 
सदाचार बण धमे खरेखर ढंग न धारो; 
सदाचार ल्यां धमे साचो समजशो समज्ञु जनो; 
अश्चभ आचाय तनी क्ट सदाचारी श्ट वनो. 
सदाचार बण सन्त न शोभे ज्ञानी ध्यानी, 
सदाचार वण भथुपूजा पण कर्मेनिशानी; 
सदाचार चण ज्ञातिरवश्च ने कूल न शोभे, 
सदाचार वण दुष्ट विचारो कदी न थोभे 
सदाचारथी नाणश्ो अहो जगत॒मां कीतिं खरी 
सदाचारथी योग्य पुरुषे शमटीका घट वरी 
सदाचार वण पोपट सम अशे विध्या परखो 
सदाचारिजन देखी भव्यो मनां हरो; 
सदाचारि्रं ज्ञान खरंखर समजो साच, 
सदाचार वण ज्ञान खरेखर समजो कचु; 
धामधूष पण सदाचार वण शोभती नदीं छे जरा, 
सदाचारे पाठता जन धन्य जगां अवतयी 
सदष्वार वण धमे क्रियाथी दोग नभातो 
सदाचार वण ठोगी अरे दुगतिमां जातो 
सदाचार बण शे न शोभे देठ वरोवर, 
सदाचार बण सन्त न शोभे नगमां दुःखदर; 


१०५७ 
सदाचार षण पोपडीषटा जगतूमां भरसरी रदी, 
धामपूमे मूख राच्या सदाचार बण सुख नदी. ४ 
सदाचार वेण नगर शेठिया नीच काया, 
सदाच।र वण धामधूममां ठोग कहाया; 
सदाचार वण भक्ति नकामी ष्क विचारे) 
टीरछाखपकां करो हनारो पण नदि आरो; 
सद्‌ चारथी उच्च थाता जगत्रमां सह नन अहो, 
बुद्धिसागर सदा वारमां भज्य जन रावी रदो, ५ 


रय 3) 


नगस्यड पत्रो. 


छप्पय छद्‌. 
नगरगेठना पुत्र थह फेड धमे न पाठे 
नाम मोड पण दशन भूं ं अञवामे; 
नगरशेदना पुत्र अदो केड्‌ इतर पाके, 
कूतर संगी नन्भी खरेखर सत्य न भागे; 
ढँगी जनथी परेम करता छेक छवीला ड्‌ फर, 
श्वान सरसी हमत नहि मन वायर। केह अवतर. १ 
धमे क्रियाने ब्देम कहने कारन करता; 
नाहि देचनी दाकर छाजवण ज्यां त्यां फरता; 
साधु यरनी पासे जातां वहु शरमाता, ` 
परनारी वेदयाना संगे मन मकटाता, 





१७८ 
जनक जननी नमन करे नही गदठमादमां रत र) 
धर्मं कमनी समन नाहि अरे धमे करणी शं रदे, 
दारमां बेमान रहे मन आन्यं वे, 
नहि भयुपर प्रेम खरेखर टका तो; 
कोक छाजथी धं करे छे सत्य न धारे, 
नहीं पर्मनी दाच्च धरणीने मारे मारे; 
भामधूममां दनी पडे छ सदाचारने परिदरे) 
भु उपर नाहि मेम किंचित्‌ जन्मने ते शरं करे. 
नगरश्चेठना पुत्र अशो के धमे करे छे, 
नगरशेठना पुज अषौ केई चख वरे छ; 
भगरशेठना पुत्र अहो केड्‌ धमं पुणे ऊ, 
भगरदोटना पुजन अहो वेद्‌ ज्ञान भणे ॐ; 
नगरशेठना पुज सारा कीतिं तेनी सह करे, 
सदाचारमां मघ रदेवे धभेनी सिद्धि वरे. 
भाधु गुरने वंदन करता भाव धरीने, 
धर्म नून धरे वेश्च हदयमां सत्य षरीने; 
करे ध्भिजन रदाय संग सारानो रासे, 
धमे टेक धरी वेश्च अन्नुभव भ्रभूत चाखे; 
धन्य धन्य अहो ते जगतां ष्ठ पुत्रो जाणीए, 
बुद्धिसागर योग्य न्यायी धमी मथ्य वखाणीए, 


१०९ 


व्हा वीर जिनेश्वर-ए राग, 

खरेखर शक्ति अनंति चेतननी षखणायदेरे, 

ध्यानयथी शक्ति अनति अंश अंश मगटायहेरे; 
आसन्नानथी ध्यान धते घर, अन्रुभव अषृत स्वाद्‌ दो क्षर, 
आस्पतरँ छल अनेतु ध्यान बिना न जणायच्ेरे, सरेखर, १ 
षाद्यदष्टिथी बाह्य धो ॐ, आत्मष्टि्थ माघ वसो; 
दृष्टि जेवी तेवा मानव थायदेरे, सखरेखर. २ 
रत्नत्रथीनो धभ सयो छ, अनुभवीए मनमांहि बे छ; 
रस्नज्नयी घण इकाचार गणायषेरे, खरेखर, ३ 
वाह क्रियाथी केक राच्या, साध्य शून्य थै केक माच्या; 
आसन्तानवण सत्य अरे न प्रहाय, खरेखर, ४ 
आदज्ञानथी शक्ति भकाशे, आनन्दमय लवन श्ट भाते; 
निनपद निनपदनो द्यां ओक्यभाव वतौयद्ेरे, सखरेलर, ९ 
ने जागे तेने छे प्रीति, आत्मन्नानथी जाय अनीति) 
ममे शुद्धितागर क्राश्वत एत सकलाय, खरेखर- ६ 


1 ` ~ क्यं 


-------- 


दुः समयमां समता 


न्हाङा वीर जिनेश्वर-ए,राग. । 
अरे जीव दुःख समयमां समता मनमां भरणे, 
दुःखजं कारण जाणी मूढथ तेद निवारणेर; 


११५ 
यज्ञ अपयकषमां चित्त न देते, सम्यग्दृष्टि निज धर रशे; 
परम धन अन्तरज्रँ छे तेने सव षरिचारजेरे. अरे जीवे १ 
संकट समये सत्य न चको, हिंयन्‌ धारी धपे न मूको; 


आस ध्ैमां मनडं मेम ठरजेरे, अरे जीव. २ 
कोईक निदे देषे गानो) करीश नदि निन्धानो चागो; 

अन्तर चेतन शक्ति पामीने नहि दारन. अरे जीव. ३ 
दुभ्ब समय पण उरतव सरलो, खरी कत्यीए मन प्रो; 
दुनिया दीबानीन्ं बोद्थुं नव संभारजरे. अरे जीव, ४ 
आस्मधर्रैनी खरी कमाणी, आत्मधमैनी सल्यन राणी 

चेतन धामधुमथी मनडं पादं वानेरे, अरे जीव. ५ 
स्थिरोपयोगे अन्तर समने, पुद्गरमारि कद्र न रमने. 

रेमे शुद्ध सपराधि बुद्धिसागर धारजेरे. अरे जीव. ६ 


०2९ ----- 


खंसनी शोध. 
ब्डाखा पीर जिनेन्वर-ए राग. 
सुखना पटे दुनिया व्या खा वहु भटकायछेरे, 
खरेखर आत्मधभे वण स्थिरता ठेश न प्रायेर्‌; 
बणे गैषमय पुद्रक शोध्य, नित्य सुल पण त्यां नहि बोध्यः 
खरेलर निद्रावस्थामांहि नन भटकायदरे, सुखना. १ 


धापधूमना वहु तमाप्ता, पणिक्र मुखना त्यां छ वासा; 
| {लनी पाछन हुःले। एक पी एक आये, घुषना, २ 


३११ 
धीरवीर धारे नहि ममता, सम्‌ विपममां धारे समता, 





चेतन चेतना जडां जइत्व ग्रहायदेरे, सुखना, ३ 
सपनिर्परणिधी शिव मदेरे, चढतां अनदद्‌ आर्द्‌ रके; 
द्ध समाधि चेतन धर परखायषेरे, सुना. ४ 
द्रुमां छ दुःखना दरिया, अनंत सुत चेतनमां भ्यिः; 
मेमे बुद्धिसागर परमानन्द हृदयमा प्रहाषक्र, सुना, ० 
- = ॐ -=---. 
क 
परोपकार 
छप्पय छद्‌ 


प्राण ङक्षीनि सत्ताथी उपक्रार भर्रो, 

धन्य धन्य उपक्रारीनो जगमांहि चरो; 

सूये चंद्र घन पृथ्ग्री सरखों उपक।री जन) 

दुःख परदे पण उपकृतिने धरशचा सजनः; 

दरृणथक्री पण तुच्छ माजर अनपकारी जन अरे, 

वण रक्षण करे षश भीर जननं नग खरं १ 
आला तो सवै जने जगपाहि नीपे डे 

आत्मार्थं तो सं जीनो शीत नीर पीवे छे; 

परोपक्रारे जीग्यो ते जगमांहि वलाणु, 

अनुपक्रारी पामर जीवन वेत न जायु 

उपङृतिथी शुन्य जीवनं जीवन निष्फक नाणड़, 
सपर्जनि अरे मन्य जीवों साच मनमां आण २ 


११२ 
चै बंडे उपकार करे ते पओ सारा, 
करे नहि उपकार नम्रां तेह नगरा, 
मनः वचनमे काया श्रोभे परोपकारे, 
स्वां विपिने रीन तरे शं पने तारे; 
परोपकारे जीवन जातुं उच्च तेने मानीए, 
स्वाथ ङपट मूड जननो जन्म फोकट जाणीए, ३ 
वित्त छतां पण दान न अपि ते नन पापी, 
शक्ति छतां पण सदाय न आवे व्यथं बिरापी; 
खाय नाहि ने खावा नहि अपिते खोयो, 
उपति वण नाणो परभव नक्र तोट; 
नदी दृक्षने सज्जनोनो धन्य धन्य अवतार छे, 
धन्य धन्य उपकारी जगमा जीवन जयजयकार छे, ५ 
परोपकारी आप तरे ने परने तारे, 
परोपकारीनो यश्च नगमां वते भारे 
परोपकारी निर्न परण जगां छे दाह्यो, 
परोपकार सन्त खरंखर विश्व गणायो; 
उपञ्ृति कृत सन्त शूरा दान शूरा नयकरा, 
इद्िसागर परोपकारी सन्त साचा अवतयी. प्‌ 





धीर प्रशंसा, 
छप्पय छंद. 


धन्य धन्य नर तेह विपद्मां धीरता धारे, 
रही तदस्यस्वभाव भोकने दष निवारे, 





| ११६३ 
चके येने पेरु गिरि पण धौर न चरत।, 
संकट पठे हजार कदी नहि पाणो वनतो 
धैर्यं धारी धीर पुरुपो कार्य पिद्धिज क्ट करे, 
साहसश्णने खीर्वता मन कदी नदि पाछा फर, 
निरि जिदकष छोक श्रु पठ न मू, 
तोपण तजे नरेक धीरता धीरन चुके 
व्र थाय कर रख राख तेनी ते करतो, 
धरे दनी इत्ति अन्यने नहि करणरतो; 
लक्ष्मी जाओ के रहो पण धीर्‌ पर्थी नारि चरे, 
धन्य धन्य ते धीर जगमां परोपक।रे पग भरे, 
धन्य धन्य ते धीर जगदरमां परोपकारी 
ठजश्री जननी इत धीरता रश्च न धारी; 


धपे छृत्यमां धीर खस्खर ते अवतारी, 

सम्रजी धीरता यण धरो मन नरने नारी; 
धस्य धन्य ते धीर जनने मोक्त नगरी संचरे 
सदाचरणने धरै नगवां कीतिं कमना कर वरे. 
धै धरे ते रिव नगरी जाषानो पेली, 

पै खहुण सल खीखवबो ते नदि रदेटो; 
सत्ता खक्ष्मी ध।र वरे छे जगमां नो, 

धीर ननो षै घुणीने सदुण ठगो; 

धैय सद्शण खौलकीने धप छृत्यो वहु करो, 
धम अर्थने काम रुक्मी चार वग घुख वरो. 
अघोरुख यदि बन्दि करो पण शिखा ज उची 
चैयैदरत्ति कदी दुःख पंडे पण थाय न नीची; 

। । 


११४ 
वैय इत्ति सीरुवबाथी येय सवायाः 
धीर जगतूरमा धन्य खरेलर कृर्पथी दाहा; 
चैरयतातं अहुर बणेन अजुमवीए अुमन्धुः 
बुद्धिसागर धन्य सां वेषे फल मनमां द्ध, 


इष्ककण्ण्यतितिरि्कक 


सतपत्रप्रशसा 
छष्पय छद्‌, 

सद्य पुत्र ते धन्य जगतमां सहुण धारी; 
मात पिताने नमन करे छे प्रेष वधारी; 
भाई बेननी साय प्रेमथी संपी चाले, 
केरबणी्ती रीति रने खमा म्ह; 
छित विनयने साचबीने जगतां उत्त रहे, 
पर प्रियाने बेन जागे वाणीयीं साज करे, 
रुडे नहि कह साथ विचारी पाणी बोरे, 
सत्य असस्य जे वात न्यायथी तेने तड; 
नह्मचयेने धरी चुने पुष्ट करे छे, 
धरी पूणे उर्साह कायेनी सिदि चरे छे; 
सगां संब॑धी स्नेह धरि रडे नहि समता धरे, 
माच पित्तागी भक्ति करीने उच्च शाश्वत पद्‌ वरे, 
न्याप नीविर्थ करे कपमाणी पाप निवारी, 
धमेसुत्र अभ्या करे छे न्याय विचारी, 
मोग जननो विनय करने सप वधार, 


५ 


` 


११९५९ 
धरी भावना चार कर्मना फन्द्‌ निवार 
द्रव्य सेत्रने काक भागे शदिषभेने आद्रे) 
अचल शरद्धा अचन् भक्ति धपेनी कदी घुखवरे. 
धरे प्रथु पर मेम शर्नी भक्ति करे, 
सदाचारथी पो अरेतेनहिषफरे 
सय सुधारा करे धारा दर करीने, 
भरु आतान लोप करे नहि मेम परीने; 
सत्य भुनो धर्म पाके सत्‌ क्रियाओं सह करे, 
करश्च कजीया परिदरीने ध सीति दिक धरे. 
क शक्तिनो तोर षाव कार्यं करे छे, 
आतिमिकश॒द्धस्वमाव दष्टिथी शमे बहे ॐ 
वदै युना पाय शरुमी आज्ञा पाठे 
करी धमै अभ्यास्न दोषना इन्दने वि; 
धन्य पन्य ते पुत्र साए जननी इसे अवरतर्या, 
बुद्धिसागर अनेकान्तनयज्ञानपायोधि मो, 


नन >~ 


पितृरक्षण. 


। छष्पय छंद. 

करे डंडुव भतिपार न्थायथी षित्त वधारे, 
करे सुधारा वेश कुधारा दूर निव, 
दया सत्य धरी चित्त शक्तिनो तोर करे छे 
इच्चमाव धरौ वेश अनीति दोष हरे छ, 


११६ 
धर धर्मपर प्रीतिरीतिने दुःखिजननां दुःख हरे, 
धन्य धन्य ते जनक जगमां कीतिं कमना कर घरे. 
पुत्र पुज्नीपर प्रेम धरीने शिक्षा अपि, 
केनबणी देइ सत्यपुत्रनां दुःखडां काप; 
धामि विद्या सस्य अपावे गुनी पासे, 
आपी वि्यादान प्राणिनां हृदय विकासे; 
सगां संव॑धी साक््ेने देश्च अभ्युदय करे, 
गरीब जनने सहाय आपी दुःख पर्थी बष्दुरे, 
परपियाने वेश्यासौथी दूर रदे, 
ङृक्षमी जायने दुःख पडे पण सत्य करे; 
छाभाटाभ विषारी सवे कायं करेण, 
सममावे सहु कै भोगवी धरम वे; 
धर्मं अथेने काम मन्तन वगे चारे आद्रे, 
धमे शद्धा अचल धारी उच्चचेतन श्ट करे, 
सष नामां करे नरि षन नाश्च करीने, 
धामपूममां धमे न धारे सत्य वरीने; 
रतमत्रयीमां धमे सरेखर चित्त विचार, 
यसवचनविश्वास मक्तिथी धमे वधार; 
सत्य धमनो तोर करीने बोल पाके टेकथी, 
दय सेत्रने कार भावे वेतोन विवेक्षथी,. 
योग्यक्ाे ने योग्य जणे ते आद्रतो नित्य, 
योग्य नीतिथी ग्रहण करें नाणे श्ुभवित्त; 
करे पुण्यनां त्य पापनां परिहरे छे, 
षिचेकं ष्ट्या सत्य ग्रहीने धर्म धरे छे; 


११.७५ 
पिताना ने योग्य धर्मो साचे संपद्वरे, 
बुद्धिसागर जन साचा सत्य करणी जग करे, ९ 


"= ~<+अनन--~ 


जननी प्रशंसा. 
छष्पय छद्‌, 


भाता ते कदेवाय मनां पान करती; 

पुत्र पुत्री प्र प्यार धम निज सह अतुषरती; 

करे न कजीया क्ठेश द्वेष नहि धारे मनर्मा, 

पतिव्रता त्रत धरे सदा गुणकारी तना; 

आव देशने का जाणी खच करती विेक्थी, 

भणे मणि पुत्रः पुत्रीओ वतैती शम टेकथी. १ 
पति आहना धरे शिर विचारी बाणी बोले, 

हिताशिवि ने काथ विचारी सत्यज सोरे; 

क्षण क्षण केरे न क्रोध बोध बानक्रने अपि, 

दुली जनने सदाय करी दुःखडानि कापे; 

धम उपर सत्य अद्धा गरूयैव भक्ति करे, 

हंडुंनो नि्ीह्‌ करती अश्म स्थानि नि फर. २ 
करे पतिने स्दाय घुषारा शाल्नाषारे, 

मीठा बोरे बो कदि नहि जीवने मै 

संकदमां षरे वैय आक पण आन्यं सही; 

कमे करे ते थाय पिचारी समता बहती, 





११८ 


धर्म अर्भने काम मोक्तनी चीवर रखे चोगणी; 
सद्‌ कथाओ करे सदा ते जननी छ सोहापणी, 
सगां संधी साथ संपथी निश्चदिन च 
अवसरनी चहु जाण भाम कायं निहागे 
नवरी रहे न वेश देष धार गुणकारी; 

गेभोरता धरे दिख वहे जे शम हुंशियारी; 

धै करतां धाड अवि तोपण धमं न तयागवी, 
देवयुरने नमन करती रात्री वहेडी जागती. 
दविधा केव्वणी वेद वाके मरेमे आपे, 
सदाचार धरे वेश्च भरना संकट कापि) 

करे दया उकार संपीडी सहनी साये, 

सय भयु विश्वास धरे आहा निज माये 

धन्य धन्य ते जननी जगमां सखरपर हित फरती रहे 
बुद्धिसागर जननी शिक्षा पाग सवै सुख रूहे. 


~----ढ 52 श्रञ----~ 


पुत्री प्रशंसा. 
छप्पय छद्‌. 

घुरी ते कहेवाय धर्मनी शद्धा षार, 
जननी शिख धरे चित्त नीतिपर मेम वधारे; 
देशकाल निज धमे विचारी देष धरे छे, 
अपकीतिं नाहि थाय योग्य ते स्थान षरे; 
बहुविध केव्वरणी ठहीने उन्नाते करे आपनी, 
उपञ्ातिने चित्त आणी भक्ति करे मावापनी. 





मी 


११९ 

भणेगणे देर चिच रडे नाह ठेस करीने, 
संपी रहे सहु साथ हृदयमां स धरीने; 
सर्वं सी साय मेमथी वतं निश्चदिन, 
सद्टाचारमय जग छुजनता नेना छे मन; 
सर्वै जीवनं भव्य इच्छे दया हृदयमा भारवी, 
यतनायी सहु काथ करती चसजीशो नहिं मारती. 
धारक षि परे हृएयमां श्रद्धा राते; 
मातपिता युर देष विनयथी वष्र चावे; 
पिकथानो करी याप कञेशमां कदी न पडती) 
करे दान बहू रीत करे निन धरनी चडती; 
किय धारे ैथैषारी सवै विधा जाणती; 
स्वै दोपो परिहरीने धमै उत््ाई आणती. 
डव जाततिने देशतणुं ने भव्य पचारे, 
दीपावे कव्वंश्च सवै दुः निषारे; 
नीतिथी सहु उच्चतर ते साचुं धारे, 
दुःसिजन उद्धार करे छे निजने तरे; 
धप सेवा साचवेने जनी आज्ञा पानी; 
अशम विचारो भगटे तेने षैयेथी क्ट खाग्ती. 
घरनां करती काये धमैनां तत्त विचारे, 
यथाशक्ति अशुषार सन्तनी तेवा सारे 
छे नहि कोई साथ हृदयगां समता रषे, 
सत्य तन्व स्याद्वाद भणीने अद्चुमव चाले; 
धन्प पुत्री जगत्मां ने धर्म छसो वहु करे, 
बुदधिप्तायर छम विनवयी जगदा एलां वरे. 

न 


१२० 
भित्रप्रश्षसा 
छष्पय छद्‌, 


भित्र खेप्वर तेह दुःखभां साह्न करे छे, 
पित्र खेर तेह चुजनता चिच धरे छ; 
भिन्न खरेल तेह शिषद्भां दूर न रेतो, 
मित्र खेरलर तेह सदा ने साशं केतो; 
मित्र खेरेखर ना्णीए ते धमै विद्रा आप्तो; 
दोष बुद्धि शने जे दुःखि कापतो, 
ग्म पिन बात कोनी अप्र न के 
करे भिष्र गुण प्रकट विन्ते अवक्र देवे; 
देश्षकार अदुमान भिन्नं मव्य विचारे, 
साथे तजीने पिज्पणामां निजमन उरि 
स्म बुद्धि वापरीने भुं केरे छे मित्रत, 
हाजीहाना भित्र खोदा श्रु कहं रे विविभञ, 
वात षातमां खडी पडी ते मित्र न साचा, 
निन्दा करत्ता अन्यनी आगन ते जन काचा, 
स्वाथे धरी मिनाई करे ते मित्र न देवे, 
खरा परेपथी भिन्न करे ते छुखज नोवे 

भिज हक ने साचर्वानि उख्च छृत्यो भे करे, 
परोपकारे रक्त रवे मिन एवा भवतरे, 
सदाचरणपां मेप नेम छे सारा मारे, 

व्देम अनीति त्याग करे जे शिवपुर षटि; 
त्रत धरे छे वेश क्ठेशयी दूर रहे छे 


सन्न एवा पित्र इदरयवुं चिन्ह रदे; 





१२१ 
मित्र सदृशुण पारतो मन उच्च जीवन गान्तो, 
बुद्धिप्रायर पित्र सज्जन पर्नं दुः यन्तो, 


द) 








हितवचन 


छष्पय--छंद्‌, 
करो कियाद कष्ट ज्ञान वण धपे न परतो, 
उपर उपरनी शुन्य क्रियाथी श न दर्खो; 
अन्तर्ना उपयोग विना नहि कपैट्नेख, 
अन्तरना उपयोग विना नहि युक्ति म छ 
मान्य मणक्रा केरबो पण ज्ञान तिना नदि युक्ति 8, 
आस्महवाने सहन शांति ध्पाननी स्यां युक्ति छ, 
पुजानां पाड करे प्रण छख न षन्के, 
कां रपकां करे अरे करं कपे न ट्श; 
मननी स्थिरता थया बिना सुखडां नदि ¶वे, 
वाहा वेशने क्रिया कपटथी धपे न थप; 
अन्तरमां यदि ष छे तो बाह्मक्छेशे शं थय, 
अन्तरां यदि धमे नहि तो वाह क्डेशे शं रघ 
सम्यग्‌ नहि आत्माथपणुं तो मौन रहे ै, 
सम्यग्‌ यदि आत्मारथपणुं तो वचन षदे शु; 
हृदय सरक नाहि यदि तदतो क्रिया करे थं 
हृदय सरक यि निह्य सदा तो तिषा करे शै 
धरम धार्यो नहि हृदय तो ढोर हरायां सम गणो; 





, 


१ 


नाष्य सो केम भटक अरे तख विधा दि मणो. ३ 


१२२ 
र शरं करी बह भटथयाथी एर न आवि, ू 
शङ पन्या यद्वि आताक्षानी तो अन्य न नादि; 
नाष्य जो यदि आपस्मस्प तो तीथे न रदत, 
जाप्यं यदिदि आतमतत्व तो शिव युत वेत; 
समानश सपे जीव पर आनंद उभया पर अहो, 
बुद्धिसागर समने ज्ञानी तत्समा निर्य रते. ध 





धमेभेद्‌ 
छष्पंय छद्‌, 
धमे मेदभां सेद्‌ घभो छे विना विचरे, 
धमे मेदमां षसी पया के कम वधार; 
दया घर्मयी दर रने पक्षज ताणे, 
अनेकान्तनयवस्तु विचारे सत्य ज नणि) 
म्हार सहार करी घणा जन भरेच कजीया वहु करे, 
युक्तिथी निज पक्ष ताणी दढ कदाग्रह मन धरे. १ 
सत्ता सकनी शक्ति चिरेषे पश्च सचठ छे, 
सत्ता तकेनी शक्ति अभावे पर्त अवक छेः 
उद्य नेदनो ते जन फं पक्ष वारे, 
जङ्‌ तरंगो पेठे धद न का सुधारे 
नन्म्या सपार्‌ कंड्‌ नदे भण्या गण्याथी मत पटया, 
जञाननो नहि दोष तेमां मोह योगे ठडथडया, २ 
ने ने पासे जः शुष ते कदे निज सा, 
नाकं सड भूढ तावे छे बह काच, 


१२९२ 
आप आपनों पक्ष बधारे मत रंगाणा, 
तक्तौ शक्ति अनुसार करे छे ताण॑ताणा; 
हठ कदाग्रह पोषषाने अन्य दोषो उच्चरे, 
भाषानो बहु डो राखे कोईक साच अनुसर. 
वाह्न क्रिंयाना सेद्‌ अनेक्रो नजर पडे छे, 
करीने ता्ण॑ताण अन्यने वहु कनडे छे; 
साषनयोगो वाधक रूपे करता पराणी, 
आस्मधमैनी वात हृदयमां खश्च न आणी; 
हेय वातो आद्रे छे उपादेये स्यागता, 
अनुभवापरत परिदरीने मोह भिक्षा मागता. 
एक एकनो पक्ष उथापे मनम! पाचे, 
धामधृममां षती पडीमे मन बहु नाचे; 
अनेकान्तनय पक्ष विचायौ वण सषु भूरा, 
समता शाख्या विना जगतमां सह जन क्षर्या, 
सपक्षा मन रहे तो पक्षपात हणाय छे) 
बुद्धिसागर नय अपेक्षा समजुने समजनाय छे; 





दयाभाव, 


छषप्पय छद्‌ 
दयाभाव नाह चित्त अरे ते क्याथीन ठचो, 
दयाभाव नाहि हदय अरे ते निशदिन नीचो; 
दयामाव नाहि हृदय अरे धर्मान शानो, 
दयाभाव नाहि हृदय अरे ते मूढ पिनो; 





दीखां टपकां वहू करे ने प्राणी अंगो कापतो, 
धर्म दोंगी कदी न निषैर दुःख जीवने आप्तो. 
भयु द््ैननी हश्च धरे पण जूठ न मुके, 
नाम भुतं युलथी बोरे युणथी चक; 
धट चगहे मथु भजनमां कपर न त्यागे; 
दुखी उपर नि दया तो दृरन भणे; 
भद्ं करे नाहे अन्यत लव भक्त नमि श ययु, 
रासभ उप्र रतन पोटी ज्ञानवण दां शं रु, 
ओ शवर ठं तार भार्थना सुखधी बोरे, 
पशु पक्चानां रक्त पीषे ते राक्षस तो) 
सै लीवनोे नाच करने हिसक थणे, 
ओ इश्वर तुं तार युखथी जूट जगे 

ना भुनी करे पह पाप इत्यो बहु करे, 
$ तेने केम तारे नरकमां ते अवते. 
दया दया पोकायोथी भाई कार्‌ न बम्प, 
द्या कयौ वण पापक्मैतोकरेशन रन्ध्र; 
सवे जीवती दया करे ते धर्मा दिचारो, 
मनथी परण कोई जीव न मारे धर्मी सुधारो; 
दया भाप्रथी जगत्‌ सधं छद भाते ठ अहो, 
बुद्धिसागर दया विचारो घर्मथी शिवसुत रदो, 


नन्व 


२५ 
भं करनार 


छप्पय छद्‌. 

भद्ध करे ते मक्त नगतमा संपद्‌ पमे, 
भद्ध करे ते भव्य जग्रभा ठरतो रमि; 
भदै करे ते नर्द्‌! चंदर सम जगमा प्यारो 
भद करे ते छनन अन्य सह दजन धारो; 

© जीवतु क, प धमी 
से जीवतुं भं करे ते धर्म साचो नाणश्चो, 
धप कृडा जे करेते भान जगां अणश, 
भद्धं समै फरनार दथाथी मन उभरातो। 
भ्यं स करनार खरेखर उत्तम थातो 
भह सरथ करनार खरेखर पूज्य गणातो; 
भं स्व॑ करनार भक्तमां श्ुख्य भणातो; 
स्यं नीवं भै करे ते उच्च भाति विचारीषए 
भं कयीमां भाव साचो राखी चेतन तारीए. 
दुःखि जीवत भे करे नहि ते केष धषी) 
सप जीवनी धात करे ते होय अधी 
युख थकी भयु नाम रुटेने मनमां काती, 
स्नान करे शतवार पापमय वते छाती! 
भद करे शं अधमजीवो नास्तिको भवां भमे, 
पापमां सहु जीवन जाद रौरव दुःखां ते खमे, 
भकं करे ते जीव जगत्पा जन्भ्यो सारो, 
भद्धं कयौ बण जीव जगतूमां नाग नगरो; 
पिद तेनो अवतार सवास प्र भट न कीधु, 
धिक्‌ तेनो अवतार भन्पीने सत्य न ई 





१२६ , 
धन्य धन्य ते नर नगतमां भं कर चभ देकथी; 
बुद्धिसागर धन्य मानव चते भेह विचेकथी. 


कक ~ 1" "न मोक्षि 


उत्तमजाति 

छप्पय छद्‌, 
उत्तम तेनी जात धुरी बाणी वोर, 
उत्तम तेनी जाति अन्यनां स्मै न सो; 
उत्तम तेनी जात पया परं पादन भारे, 
उत्तम तेनी जत वोरीने कदी न दारे 
जाति उत्तम ते जनोनी दोपीना दोषो ररे, 
अभष्ष्यतं भक्षण करे नहि साथे माया परिदरे. 
उत्तम तेनी जाति दीनता दिर न राखे 
परनी निदा कंक वचनो कदी न भावे; 
उत्तम तेनी जात अन्थने दुःख न आपे; 
उत्तम तेनी जात पराणिनां अंग न कपि; 
सत्‌ क्रियामां शुर रवे अभ वैन परिषरे, 
नीचने पण उच करतो दय। हदयमां बहु धर्‌, 
उत्तम तेनी जाति रोदने गाज न देवे, 
उत्तम तेनी जाति युरनां पदकज सेवे; 
उत्तम तेनी नाति न्याययथी वृत्ति चकावे, 
उत्तम तेनी जात प्रख्री संग न जावे) 
मांस दार परिदरीने उच्च षतेन धारतो, 
रीष जनने स्हाय आपी इःखथी उद्धारो, 





१२.७५ 
दुजैनचं पण दथा भावथी भग्य विचारे, 
स्वायं धरीने अन्य जीवने कदी न मारे; 
बोरे निरादिन सल चोरीथी दूर रदे छे, 
उत्तम तेनी जाति भावना उच रहे छे; 
भरु शरन भक्ति करतो चिद्ानैद राजी रहे, 
बुद्धिसागर नाति उत्तम सदाचरण ज्ञाने वहै. 





शरुनिन्दा. 


छष्पय छद्‌. 
शरू निन्दार्था नाज्च कूलनो भथम विचारे 
यङ निन्दाथी मूढ वन्या केह दिल्मां धारो; 
गुरू निन्दाथी वित्त विनाशे ज्ञान न प्रगट, 
यरूनिन्दाथी उच्चपाति पण क्षणमां विघद, 
सदगुरु निंदक जनों चित्त ठाम नदि ठरे, 
नीचमां पण नीच निंदक चपुगेतिमां अव्रते, 
छरू निंदा करनार बडे ने अन्य बडा, 
य॒स्ू निदा करनार भमे ने अन्य भमाडे; 
शरू निन्दा करनार पापनो पुंज ग्रहे ठ; 
शर निन्दा करनार दुःखना दीन रटे छ; 





शुरू निन्दा करनारनं अदो पाप जीवन जाय छे, 
उपकार घातक जाय भवभां भटीने दुःख पाय छे, 


शरू निन्द्‌ फरनार खरेखर अधम कषे छे, 
शरू नन्दा करनार खरेखर दुःख रां चे; 


1 


ग्‌ 


१२८ 
गरू निन्दा करनणर थकी इश्वर छे आघा, 
गुरू निन्दा फरनार थकी उत्त ६ डा) 
गुनी निंदा पाप मोट गुरू भजीने वारीए, 
बुद्धिसागर सस्य समी उच सद्गुण धरीषु. 

-----~ ५-1-64 





करक पाप. 


छप्पय छद्‌. 
आन चदव जे अधम नर्‌ पापी पुरे, 
धरे साधनो वेष तोय पण पाप सचुरो; 
परे देतां आन अन्यना पराणनं ठीधा) 
परमे देतां आन पापमय प्यारा पीधा, 
परमे आग चढाववाथी घतकः नर घोर ॐ, 
प्र पोतनं काये गे जगतां मदा चोर छे. 
प्रने आन चढवे ते नर परभव दुःखी; 
प्रने आल चवे ते जन थायन चसी; 
आक चडवि ज जनं तें सुखडं कां, 
आन चढति ते जन साच हुम कटा 
रोप श्यौ छोभथी अहो कंक नेद चढावतो, 
वाते तेषं रुणे ते स्थाय करणी परमवं परावतो, 
कक चदवि पापमोगी ते खू¶ नगरो, 
आक चढावी पापे नदि अते मव आरो; 
कार मेषो करेफ चटवि ते नर दोषे, 
प्रना भाण षरे ने वनी ते निजन। खो; 





१२९ 


आज देतां जे न अटके तेह पापी नाणवो, 


कमै आधीन जीव नाणी दयाभाव भन आणवो, 


कृटंक चटवे तेषां सधन! दोप भषेशे, 

करक चहावे ते जन ठरीने ठन न वेतेः 

धिक तेनो अवतार कडैक चढावे बुरु, 

धिक्‌ तेनो अवतार दोषतरं घर छे पुर) 

कंक दाता दुःख पामे जाणी दोषन परिहरो, 
बुद्धिसागर सत्य समजी मोहपाथोधिं तसे. 


सहच सारं इच्छो. 


उष्पय छद्‌, 
श््छो सूतं बेश देष मनमांथी काढी, 
इच्छो सहर भव्य वेरनी वि वादी; 
सवे जीवो युज मित्र वित्र तेमां शुं देख, 
जें पारं इट तेदुं हं पहतं रेख; 
- सार इच्छो सैनं मन चित्त द्धि उपाय छे, 
सार इच्छे सार था मङीन बुद्धि जाय छे. 
शभ इच्छक नन उच्च विचारे धमं वरे छ, 
शभ इच्छक जन भव्य मोहान्धि शिघ्र तरे छ; 
चमेन्छक जन आप तरेनै परने तारे, 
उच्च नीचनो मेदभाव सहु दूर निवार; 
भद्ध करतां अन्य जननं कदीम कमे हणाय ऊ, 
मेम भक्ति सीकवणी एुभ धर्मं म्मे जणाय छे, 

९७ 


= छी 


१३० 

सहु सार इच्छे ते जन सन्त मजनानो, 
ययै फिरणवत्‌ कदी न रदेशे ते जग छना; 
सहु सार इच्छे नहि ते श्रानो साधु; 
ढोगी जनोए समज्या वण नग फोली खाधु 
सहँ सारु शच्छवाथी परम प्रशुपद्‌ भरट ममे 
सेनां दुःख टाज्वामां द्वप क्ठेश इष्य यने; 
सूँ सार इच्छे तेन सार याश, 
धमं जय पादे क्षय वाक्यज्‌ सय प्रकार; 
सर्वं शमेच्छकफः निभुवन पूज्य भरतिष्ठा पामे, 
सर्म शुभेच्छक जनने जग जन मस्तक नामे; 
समै शमेज्छक सनुष्य मोये देवता पयि पटे, 
सथ चंद्रन इष्टि सरखो कोई साये नहि चट, 
सवै शुभेच्छक थया पिना नदि उच्च थवातु) 
दया धर्मं मूढ वाक्य पण अत्र रहात 
सवै शभेच्छक सत्य प्रकाशं सत्यन वोर, 
सवै शुभच्छक न्याय वधायी सान्न तो; 
प्रप्रियाने मात रेखे चिदानंद पद्‌ शट चरे, 
बुद्धिसागर सार थाशो सवन एम उरे. 

ग्री क्व म ~ 2.) 


क्टेश न करो. 
छष्पय छद्‌ 


क्डेश न करीए डडष वगेमां श्रि मजानी, 
क्लेश्च न करीए नात नानमां यने मानी; 


१२१ 
क्रेश न करीष पंडिन साये तिया नवे, 
क्छेश न करीए शिक्षक साथे सदूशण जवे; 
कटे करीए नहि कदि अरे मात्तपितानी साथमां, 
जाणी चिक्षा धारणो तो सुख जीवन हाथां. 
भिया साये पण च्छे न करीए उक्ष्मी टञे छे, 
भाई साये पण क्छेश्च न करीए पीति गरे ॐ; 
शिनि साये पण क्ठेश्च न करीए ररे दिस्तामो, 
सन्तनी साये छेच करे पण दुःखहा पामो; 
- क्लेश दुःखजं मूल जाणी परिहरो शुभ टेकथी, 
क्टेश जातां सहु ट्र अरे समजरो षिषेकथी. 
जेना घरमां कडेर थयो त्यां वित्त न रदैतु, 
वरे धर्म विनाश क्े्चथी सुख न रहेठुः 
केशे संप विनाश जप पण कांथी होवे, 
देश राज्यां केक भवेशे क्षयता जोवे 
धर्मेना बहु पन्थमां जो वरे पेढो नो खरे, 
वित्त सत्ता्ान नाशन रुडीरढीने जन मरे, 
वेश्च कयीथी सुख ट्ठ छ पगट विचारो, 
कटे कयीथी महाजन मंडल भेदज धारो; 
वले ष्ठेणथी महा हटीको सहने मारे, 
द्वेष भत पेट ते जन सत्य न धरे; 
वेश करे ते तच्छ जगमां केश टे दुःख रन्ध 
बुद्धिसागर संप धरतां पूणं साण्वत घुल मन्ध, 


रं 


१२२९ 
वाररुप. 


छप्पय छद्‌. 
हानिकार रीति तजो अरे उत्त थावा, 
पडी छटेबो परिष्टो बट सत्य स्वभावाः 
वाररग्ने देश्चवटे चयो बनना मदे, 
वाजङ्ग्रभरी अवनति सहु अवी वाटे; 
बाठङ्रथी देषरनी वहु पायमाडी यई रे, 
- आय पुत्रो स्वरित नागो आदसे सदूयुण खरे, र 
षाजरश्रथी संतानो निर्मैन्ने रोगी, 
बानङ्ग्र परिहार कयौयी भना निरोगी; 
बालटग्रथी वित्त हानिने धमनी हानि; 
बाठङप्रथी कूदे न विद्या सत्य मजानी; 
राग क्षय जे दृष्ट पापी वारर्प्रथी संपजे, 
शरीर दुव तामसीमन समनीने सज्जन तजे, २ 
बाठ्ठप्रथी कोम बायी धरे न दमत, 
वारर्प्रथी भूखै कोमनी थाय न विमत; 
बालङग्नथी कोम रांकडी वधे न आगल, 
वाणङगनथी देच राकढो रहेन पाछन; 
बाकडग्नथी इद्धि हानि परवैयासम कोप छे, 
बाग्डम्न ते जाणजो अरे मनुष्य नात्ति होम छे. ३ 
वाठ्डम्नथी निर्वशी थह जे के्‌ मरिया, 
वान्कग्नथी मण्या न केडक रचिता मारिया; 
वार्ढगनथी केक दुःखी विश्व नणाता, 
वानङग्नथी दृत अनेक प्रगट भणाता; 





१३६३ 
धारुछग्नने कदी करो नटि सत्य शिक्षा मानश्च, 
बुद्धिसागर चैयं धारी सत्य मनमां आणश, 
न~र 9न~----~ ५५ 


खंडर्मडनमा सार नथी. 
छप्पथ छद्‌, 

करो न वाद॑व्ाद्‌ धमेमां कठेश्च करीन, 
नहि सत्यनो नाश्च कदापि दीर धरीने; 
बुदधिषागे जय मेव्धरतो नगमां देखो, 
मिथ्या नाहक बाद कयीथी सार न ठेस; 
भर श्रषडो जे फरे ते चित्त निल नहि करे, 
धुद्धि्ुार समज्ग समने परमग्रथुता घट बरे. 
संडनपेडनभां शं पड सत्यन कड, 
संडनमंडनमां शं पव सत्यज केष 
अखंड व्यापक आसमतन्तवतो नहि खंडार, 
परिपूर्णं स्याद्वाद ब्रह्म तो नहि शेदारे; 
अखंड आत्मस्वरूपमांहि आनंद अयरंषार छे, 
नाम ङपथी भिन्न समनो अचुभवे जयकार छे. 
संडनस॑डन फरतां कदी न सार याश, 
खंडनमंडनं करतां कदी न सार प्रदे; 
खंडनमंडुन भनना धर्मों परली शरो; 
खंडनभांहि महाविकटपो चित्त न देशो; 
बाद मिथ्या परिदरीने धम धिधा आदरो, 
दुद्धिसापृ जत्मध्याने परमभसुता क्ट बररो. 


\ 


१३४ 
हानिकारक रीवाजोनो त्याग कसो, 


छष्पय छंद. 
हानिकारक तजो रीषाजोने नरनारी, 
खस नकामां करो अरे तेथी दुःख भारी; 
नात जमणनां खं कर्याथी थाय न सार, 
दाख्ान्ं फोड्याथी अहो थाय नगर 
कीतिं माटे वित्त व्ययथी धृव्प्राणी याये, 
विना पयोजन रिन्त व्ययथी देश जन दैगय छे 
खयै नकामां करे अरे ते दुःख छे छे, 
जनमण करी ठखद्ेट करीने भाण वहे छ; 
व्रधोडानी घामधूम्ां धमे न मक्र, 
प्ररोपकारे काइ न खचँ दुःखभां भने; 
रपतगमतमां वित्त उ्यय वह करे अरे ते मूढ छे, 
दुःखी जननी दया करे नहि मनडं मोहे गूढे, 
एक छतां पण अन्थ नारीने परणे भरेम, 
बे नारीनो घणी दुली वहू रेह नक्षिमे; 
फरे ने वृद्धविवाह दुःखमां छना नाखे, 
करे जे ब्रद्धविवाह दुःखनां फल वहु चासेः 
वसां बहु वित्त व्ययथी चित्त र्चितरातुर रहे; 
चोर जननी कोटीमां सुख घारी सवे च॑ करे. 
आवक करतां लवे करे षटु ते पस्तातो, 
देष करीने जरण करे ते सत्ता खातो; 
कन्याविक्रय पापकरेतेररेन रमे) 
फुरुण पेठे फुष्ी परे ते मे न पामे; 


१२.९ 
वित्त सत्ता न्नान ज्रं परोपकारी नहि ययु, 
जननी भारे मारी जन्मी जीवन निष्फछ सृष्ट गयं, ४ 
वेश्या नचधी करे धूमाडो धननो भारे, 
वेश्या संगी तरे अरे केम परने तारे 
पदवी पुच्छो मटे धननो नाश्च करे छे, 
परोपकारिधमे विना नाहि गम ठरे; 
- रासभ उपर कस्तुरी घुण मह पासे धन अहो, 
बुद्धिसागर सल समनी परोपकारी थर रहो, ५ 





समाधि 


अनषा जपे चरता चाडङी, ए राग, 
सहभकमङ्दङ्पर भी मथनी, वेढा इष्ण जिनवर देषा, 
अपंर्यपरदेशे आसन पूर्य, श्षमश्च ज्योतिनी सेवा. सदश. १ 
व्रह्मरन्धर्मां बह्यानन्दी, उरुटवाट्थी चढी आयोः 
हं8राम सुरता सीतानी, साये सुखडां बहू पायो सद्र. २ 
रत्मन्नयी छक्ष्मीनी साथे, चेतन विष्णु रमत रमे; 
चौद शुवनना स्वामी साचा, असुमवागूत सूर जप. सहश. ३ 
पिंड अने तर्यांड ओक्यता, आत्मभावना स्वे उरी; 
अन्ुभवानंद सागर भशटयो, उलट आंख देयो उतरी, सद्र, ४ 
स्याह्मद सत्तामय चेतन, सातनये नाणे योगी; 
वदद्दीन सागरे बरोवी, अगृत चाले य॒णमभोभी. सश्र. ९ 
शद्ध समाधि योगे भगटे, केबलन्ञान पहाज्योति; 
बुद्धिसागर विष्णु पोते, रोकारोक सह विष्णोति. सदश्र,६ 


९२६९ 
खरता पद. 


अजपा जापे-ए राग. 

प्रम भरसुनां दशैन करवा, सुरता अन्तरमां उतरी; 
विवेक दटियी सहु देखी, पूर्णानन्दे स्यान उरी. परम प्रस" ९ 
माया न्नोधी खटपट बोधी, समभव लांी चारी 
असंख्यपदेश्नीचेतन शोध्यो, सचचख्य देखी म्दाली. परम प्रयु. २ 
आत्मपरथुजी एणं जणाया, अ्न॑तयुण पयाय भर्याः 
पोते केतो पोते करतो, स्यश्चक्तिया सवं तयो, प्रम प्रथु, ३ 
दीन करवां एकमेक थर, समार सुना भेद न्यो; 
चण मांगो सागरमां जई, एकमेक्र थं स्वान गच््पो.परम भ्रञ्ु.र 

सुरताचिति शक्तिमय यने, सायिकमावरे सिद्ध ठरे; 
बुद्धिसागर गहनचटी छः अन्युमवी मनमां उनरे. परम भसु, 


एय, = 





नह्यरन्धध्याच, 
राग उपरनो 

अबल्गी बाटे शुर कपायी, हंस गगन ग आयार; इेजी 
पद्‌ चक्रोने भेदी नेमे, अर्ख देल छख पायारे; हेज. 
कह इव्डहर ज्यो तिरे इक्क, ब्रह्मरूप मन न्यारोरे, हेनी 
अञुभवागृत वदी भारी, नेति नेति पद गायोरेः इजी 
वाच्दतर पण ज्यां नदि पचे, महिमा तिशुषन योरे शनी, २ 
पूरौ पकाशी ज्यां त्ां दे पर्ये पूर घुहयायारे; देनी. 
णेपु ग्रहां पण पूरण, नाहि नाया नहि आयारे. हेजी. श्चक. ३ 


१३५ 
पणसरूपी षदूकारकमय, पुणोनन्द विलासीरे; देनी. 
तिरोभाव पण पूणेमयीते, आिमाव भरकातीरे, देनी, श्न ४ 
नामरूपथी न्यारो प्यारो, स्थिरोपयोगी मारे देजी; 
टं तु व्यवहारे उर, डोकारोक भकारे. देनो. क्क, ५ 
जेवो ह तेवा सहु आतप, कोने दड साषार्चीरे, रेज). 
बुद्धिसागर परम प्रद्ुपयः, घमां गंगा कार्शीरे, देनी. श्ल, ६ 


(=> 








स्व स्ातमवशं सुखं ॥ 
थाढ राम 


खाश्यन। करनारारे, साघु सह सुखी; 
पराश्रयी चरनायर, जगमां बहु दुःली, 
साभ्रय घुखनी क्यारी; स्वाश्रयनी बलिहारी; 


स्वाश्रय धमे विदारीरे, साघु, १ 

पराश्रयिजणमीषो, पाड ठ वहु रीषो; 

स्वाध्रयी जगमां दीबोरे, साध. २ 

परवश्च जगमां प्राणी, दुःखी ठ रकन राणी; 

स्वाश्रय चुखनी खाणीरे, साधु. ३ 

परवश्चता जेगे धार, मायाना ते भिखारी; 

स्याश्रयता जवकाररे, साधु, ४ 

मतवामां दुःखां धारी, चेतोने नरने नारी; 

बुद्धिसागर सुखकारीरे, साधु, ५ 
क 


९८ 


१३८ 
आत्मशक्ति, 
श्री वीरमयु चरम जिनेश्वर ए राग. 
सहु करी शङ आतमशक्ति अनंतिनी हदि खाण छे, 


बरणशवन.वेषे शक्ति अनति परगट थयां चुरुतान छ; 
दुनियामां ज्योति विकासी र्यो, निजर्पनो ज्ञाता ठंहि थयो; 





जिजपदनो अनुभव थद्‌ ठो. सहु १ 
तुं ्णसुवनमां छे दीवो, अनुभव अमृत पामी जीवो, 
परमातमपद अनुभव पैबो. सहु २ 
ड शाश्वत आनैद्नो दरीयो, चँ हाना््क शणथी सरियो, 
आतमन्ञाने निजपद बरियो, सहु, ३ 
टं सदनस्वरूपी विश्राम, सुपी नदि निथय निनौमी; 
बुद्धिसागर चिवेभुखरागी. सहु. ४ 


"~~न ठ ८262. 


चिदानन्दस्वरूध. 


ग्या कङेजे छेद्‌ गुरोकरि-ए राग. 
चिदानेदधनरूप दमाररे, वाई। पुद्रङ माया काची; 
अञ्चमवथी मं निश्चय कीधो, तत्वमधिपर्‌ राची विदानैद, १ 
चिदानंदकागरनी द्देरो, षटमां उखे भारी, 
अन्तरनो अक्तो भेदय, प्रम भथा धारी. विदानंह. २ 
मन मक्तामां सुधा युज, सवइ शरणमग भाते। 
भरणयुषनभां शोधी ठीधा, पण आ प्रजी पराति. विदानद. ३ 


१३९ 
शक्ति अनति सीख निश्दिन, अन्तर स्थिरता वासी 
देददेवन्मां भ्षक्दन दीवो, शक्ति अनंत विकासी, वचिदानैद्‌, ४ 
अरख जगा अरु देशनी, अख धूनमां रदीशै; 
बुद्धि्ठागर आत्म उनागस, निशप धुवपद रधश्. चिडानड. ५ 





खटपट खोरी. 


खगा केने छेद गुरोकरि-ए राग. 

खटपट सर्वै खोधरे, तमां स्र कई न बन्के; 
मान मूस मन जूढी माया, ननम मरण दुःख ट्रे खटपट, १ 
सवे का्यमां महार रहार, ममता दूर निवारी; 
अन्तरर्थ। तु अन्गो रहेजे, समजण सत्य शिचारी. खटपट, २ 
सप दादठु विष जतांतो, सपर यक्षीं यशि; 
राण द्वेष अमा जगमा) आतम नदि व॑धाशे, खटपट, ३ 
बच चीकृणनि रन रागे, निभे नदि केपातु; 

अन्तरथी न्यारा रहेतां तो, काहि न थातुं जाः टप, ४ 
खटपट छटाट श्रदपट लागी, अन्तर मांहि नागी; 
बुदिसागर अनुमव अगृत, सवातं सीभागी- खटपट, ९ 
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१४० 
माया, 


| 


चेतुं चेती रेजेरे, ए राग, 
माया महा मस्ता्रि, सहने कषजामां ते ठेती, 
जोगीने पणते डोरे, करती शिच फनेती, 
मायातुं अपर पोट, मखामटा पण भूटया। 


नरपति भुरपतिने नहि छोडे, दषपर्णया के इह्या. 


मायानी पजारी दुनिर्यां, माया वशी षदेली; 
चौद्भुवनमां पह एखडारे, पाप काथैमां पेी, 
माया मीठी पापी जनने) सय वात नहि सष 
भायाधी गांडा छे जगजन, समजाग्या नरि ब. 
मायाना ठंडा ठे कूषा, तेमां शी दर्ियारीः 
बुद्धिसागर शिक्षा सारी, समनी लयो नरनारी, 


ममता. 


खगा कलने छद्‌ श॒रोकारे-ए रग, 
ममता मनथी वारीरर, चेतन अवसर पामी चेतो; 
ममता योगे दुःख घणां छे, काठ क्षपा देतो. 
मननी मपरता तनुनी ममता, धननी ममता सोरी; 
अवप्तर आवे नाव खाटी, साथ न अवे कारी 
ममत्ाथी युद्धो छे भारी, समनी रयो नरनारी; 
ममता लगे त्याग मजानो, परमानन्द्‌ प्दकासी. 
कोना वेला कोना पुतो मूक्णी सव जाहु; 





भाया १ 


माया. 


माया ३ 


माया, दे 


माया. ५ 


ममता. १ 


मपर्ता २ 


ममता. ३ 


१४१ 


दाय हाया मटे करवी, केम अरे मका, ममता. ४ 
ममता मोटी दुःखनी क्यारी, दुःख बहु देनारीः 
ममतां वधन नापे तो, युक्ति रिघ्र थनारैः ममता. ९ 


धर जंगरमां मेद न कांड, मपता त्यागे परो 
बुद्धिसागर आत्म उजागर, दशा छदने हरतो. मपरता. ६ 


----ॐ-=-€ +2.3---~ 


संतो वेया. 
कोई संतत वीरङ नाणीयरे भाई-ए राग 

कोई संत वीरडा चेतीयारे, क| संत विरो चेतीय; 

दुनियामां दुःखां नाणशोजी कोटं 
जूढी गाडी छादी भाया, पएयुं मनमां आणक्ोरे, भाई. दुनिया 
म्हाद तदार मिथ्या समनी, खोयो प्रक्षन ताणशोरे; भाई दुनि 
दुनिया्ां स्वारथनां सगपण, जडां तन धन मानस्नोरे.माईं दुनि, ९ 
स्याथतणी ॐ मारामारी, वैराग्य मनडं वानरे; भार दुनि 
मरतां साये काई न अवि, पाप कमे सष टन्शेरे, भाई इनि, १ 
बणी ठणी शं कुरो फोगट, व्रत नियमने पाल्केरि. भाई दुनिया, 
बुद्धिसागर धर्मं खरो, धप शिवपुर म्हारुशेरे, भाई दुनिया ४ 


[कीरिं 


१४२ 
परसुप्रीति, 


क्गा कठेने छेद गरोकारे. ए राग 


भञचनी भीति मनानीरे, नीवडा सय धमेथी करीर; 
जट वस्तुथी भीति हरीने, भरयु उपर सहु धरीए, भमु 
परम मरेममां तन्मय डने, आर्च॑द्‌ मंग वरीए, 

ज्यां स्थां भरशत ध्यान धरीने, तन्मय थदईने खेरी; 
दुनियादारी दुःखनी क्यारी, जाणी पडती मेख. 
भुनी भीति षिना च खाँ, नादक ज्यां त्यां नाव; 
परम प्रसुमां मेम मजानो, परमन्रद्य कष पादु, 

भयु प्रेमना प्याछा पीने, चिदानन्द पद ध्या; 
एकमेकता प्रयुनी साये, अन्तरदष्टि जगा. 

अरुख अरुषी अत्तख्यपदेश्ी, परश साये रगायो, 
बुद्धिसागर सोऽहं सोऽ, परम अथ॒ता पायो, 








यरं स्वतिः 


दुहा, 
यततिततिपतिसुखकूरर, नयनयनेनपननाथः 





भयु. १ 
प्रयु. र 
भभु. ३ 
अथु, ४ 


मभु, ५ 


सरसदचन रस अर्पौने, निक्चदिन करो सनाथ. ॥ १॥ 


चतुर्मगी छद्‌, 
जय त्र विचारी दीक्षा धारी; सयम सारी, जयकरी. 
$ बह पाप निवारी; समतागारी; समिति धार, यणपारी, 


१४३ 
सम्पक्त्व वधारी, ठतिनिहारी; देश्च विहारी, सुलकारी, 
यण व्यक्ति भचारी, कमे मिदारी; जगदुषक्रारी, बिहारी. 
तें मोह निवार्यो, नायते हार्यो; आतम तार्थो, उर धयो. 
त शिष्य छुधा्यो, पार उतार्यो; चुणमां ठार्यो, भव तारो, 
जग धमे वधाय, मेम भार्यो; राग वितार्यो, शिवा. 
गुण व्यक्ति मचारी, कप विदरारो; जगदुषकास, बरिदाशी. 
ठं सद्रुण गामी, नयनिष्का्ी; अन्तर्यधी, सवगर. 
ठँ छ निष्का) बह्म अनाग, निजपद पामी, बहू नाभी, 
जगजय गुणकामी, मन तिश्राभी) बाणी स्वामी, कापारि. 
गुणव्यक्ति भचारी, कमं विदारी; नगदुपकापी, विहारी. 
हं ड पूर्णाश्षी, गंगाकरश्ची; त्यजी उदाक्षी, विश्वासी, 
कापी तें फाठी, ठेर न हासीः पूणं पकी) गुणवासी, 
शिवपुर निवा, धम विलासी; कीतिदाती, छ तारी, 
शणव्यक्ति भचारी, कमे विदारी; जगहुपकार, बिहार. 
ठँ मनमां प्यारे, निश्चय सारो; भाण हमारो, निधर्यी. 
हुं शिष्य त्तमारे, उर उतारे; शिघर इुधारो, जन्मास, 
उर प्रेम वधारो, करो न न्यायो; पाप निवारो, स्यो तारी. 
गुणव्यक्ति भचारी, कम बिदारी; ॐगदुपक्रारी, बाहार. 


५ 


कोई बात न छानी, नदि अभिपानी, आतम ज्ञानी, युण गानी; 


समतायृतपानी, अन्तयीनी, आतम ध्यानी, मस्तानी 
शणगणनी खानि, टेश न हानि, सद्गुणदानी, कापा; 
गणव्यक्ति भचारी, कम विदारी, जगदुषकारी विहारी. 


कमीलनी करगसरुं, विनति करै, सतय उच्चर सुखवर्; 


यख निभ धरं, चाति दरं, कदी न दरद, संचर, 


8 


३९४०४ 
अन्त्र उतर, उपज टर, गुर अदुसरद्युं, मनधारौ; 
गुणव्यक्ति वारी कम विदारी, नगडुपकायी बचिहारी, ७ 
द्यः 
गुर छपा गणस्तु, पूणौनन्दं अखंड; 
तासे सेवक आपनो, कमीरि देइ दंड, १ 
शद्धा सक्ति साचवीः पषण पषण गाड गानः 
छपा करीरे तारमो, अपी अनुभव इान, द्‌ 
अरदल्यमदेशी सद्गुर, ध्या धड़ उयरीनः; 
आतम ते परमातमा, निजपदमां छे जिन. ३ 
गुरुम त्राने रीजीए, गुखामयी छे शक्तिः 
गुरु देव आराधना. धमे भागैनी युक्ति. छ 
इुद्धिसायर सद्गुरु, नभीए वार हनार, 
द्रव्य भाव मंगरपयी, गुह पतिं जयकार. ९ 


र पर मपिर 








समज साच. 

भजन करछे. ए रग. 
समज साच समज सां, अथिर आ संकारे, 
स्वारथनां समपण अरे सहृ, नक्की मनमां धारे, समज. १ 
मननी वाजी त्वाँ शु राजी, नाक सम सहु खेरुरे 
जोड जोऽने जोड ङीषु, माया ममता मेर. सपरज, २ 
शिष्य कोना सूत्र कोना, कोना य॒सने वपरे! 
घमे मनना जाणीने सदु, दूर कर मवतः. समज ३ 


१४९५ 
सराखर्मनो खे आतम, भूक न वार्दवारयै 
भननी दत्ति ज्यां मरे स्यां, छख गणे नरनाररे. 
सत्य दील्थी सत्य नेमे, आतमनी धर टेकरे, 
अङुख अषूपी तनत्वमति तं, धरने सत्य विवेकरे, 
आड अवदं जगत्‌ बोके, तोपण धमे न छोढरे; 
धर्ष करतां धाड आदे, तोपण अंग न मोडरे. 
नास्तिकोना संगथी जीव) सत्य टेक न हाररे 
बुद्धिसागर धर्मयोगे, सफ छे अवताररे. 


=== 45“ 





निश्चयरहस्य. 
श्रीराग. 


सप्रज., ३ 
समज, चै 
समज. ५ 


समज. ६ 


हषे जाण्युं जगत्‌ सहु कारे, सने छागँ आतमरूप साचे; दवे. 
कोई न जगां मार निश्चय, मार मार जाणी शं मारे, इवे. ९ 
चेशा चेटी कोह न मारु, श्रा माटे अहो शुं यारे; इवे. 

अन्तरनो अख्ेडो मगीयो, सत्य इुद्धिसागर गुण रारे खे, २ 


[1 


प्रसुस्वति, 


प्टर्वंगम छन्द, 
नै नाय निवन पूज्य भथ लयकार छो; 
जय दिनमणि दीनदयाङ विथु खकार छो; 
९६ 





१४९ 
लय जनिनवर भ्रौ जगदीश निरञ्जन जग धरणी; 
जं जिनवर पदकन मेम कम ला भणी. 
निरक्षर अक्ष अनैत भरद॑त विराजता, 
अगदी केवलङ्ञान जगदरमां जताः 
लय अशरण श्ररण असंड महेश विकासी ७, 
जय गुणपयौयाधार अन अविनान्ी श. _ 
जय अनराभर अरिहंत स्मरण रिव पन्थ छः 
जय श्री वीतराग महेश श्रुति भी ग्रन्थ शे; 
मरे क्षण क्षण प्र आधार अन्य शं नाण, 
बुद्धिसागर सदनानन्द परमपदं आण्डं 


=ज2-@-39-= ~ 


आत्मसाधन. 


॥ दुकश् 

अजरामर निमेर भथ, चिदानन्द्‌ भगवान्‌; 
धट घटमां व्यायी रघो, देखे सो मस्तान. 
बाह्न वस्तुमां शोधवु, अन्ते कथं न हाथ 
आत्मरमणता आदरे, रदिये जिवन नाथ. 
आलमरपणता साधीए, पुष्टारुवन सार 
अन्तरना उपयोगथी) छदिये भवनकरूपार, 
अनन्त खनी दहेरियो, अन्तरमां अगदाय; 
परमपगुता पद्‌ मके, जन्म मरण विघटाय, 
वाषत्तिमा भे , शोषो अन्तर इषेः 
अन्तर माहि शोधतां, भगदे शुद्ध घुष. 


१६५७५ 
बाह्य परृत्ति परिदरो, ध्यान धरो निश्षदीनः; 
सहजानन्द स्वरूपा, रदिए निशदिन रीन. 
सार सार सहु अन्तं, साध्यतत्वनी पिद्धि 
आत्मधीयैथी साधत, क्ञानादिक यण खद, 
शद्ध समयते साधर्ता, जन्म सफङता थाय; 
बुद्धिसागर ध्ैथी, चेतन निजपद्‌ पाय. 


[02 पाक ` = 2) 


आलविवेक. 


दद्य 
अनन्त रलनत्रयी प्रयु, सहजानन्द्‌ स्वरूप; 
पुदषो त्तम करुणानिधि, स्मरतां नासे धूप. 
एकङप ह आतमा, द्रन्यार्थिक नयवाद, 
अनेक हुं पर्यांयथी, बोधे टे भमाद्‌. 
श्ुतक्तानाकबीपणे, परम प्रयुलं ध्यानः 
करतां श्विवघ्ुख संपजे, व्यैक्तिपणे भगवान्‌, 
आत्मह्नाननी सेवना,) आस रपणता सार 
आलारामी यानिवरा, जगमां छे जयकार. 
बाह्यद्ा व्यवहारमां, क्न आवे हाथ) 
पुदरखमां निज शोधतां; भूटयो तिभुवननाध. 
जिशधियुश्चा जना, ध्यावे आतस्वरूप; 
अनन्त आनन्द्‌ स्त्रादीनि, थवि छे नगमूप. 
बाह्य दामां तं नहि, निश्चय नि्ङषार. 
परम्‌ महोदय स्वामी तं, अन्तरां अवधार. 





१४८ 
ठेख ररूपाथी शै थयुं, बहु बो छं थाय) 
अन्तरमां निश्चय रदो, परमपरधु परलाय. 
सार सार सहु अन्यन, समजो आतमदेव; 
बुद्धिसागर आमनी) भावे कीजे सेव, 





परमप्रयताः 


अटत देशम वास्त हमारा-ए राग. 
परम अश्वता धटभां भारी, विदानन्दमय परसाणी; 
छागी कगनी अर देक्षमां, सक्त धातुओं रगाणी. 
शरीरनी परवाह नथी कं स्दारुमं श्रोधी रीः 
पोतालुं पोते मे न्यु, भात दान निजने दीघ, 
उच्वभाव अन्तरथी मगटयो, आसभाव ज्यां लां मर्यो; 
भूलाणी सदह दुनियादारी, मोहभाव मनथी विस्या 
जे जे अंशे निरुपाधि, ते ते अंशे धमे धयो; 
जे जे अंशे रता लागी, ते ते अंशे धमै वर्यो, 
नेजे अंशे शद्ध समापि तेते अंशे युक्ति 
ने जे अंशे शुद्ध रमणता, आनन्दनी अंञे शुक्ति. 
आसरागछेने ने अंशे, प्र भीति अंशे उतरी; 
ज्ञानी ज्ञाने सवे समातं, सुरता निनप्द ठम उरी. 
हेय ज्ञेयने उपदेयथी, मोन्नीरो ह मरकायो; 
सहु रुद्धि घट अन्तर भासी, समताभवे ह आयो. 
~ अरस देशनी अर्ख फकीरी, पमी प्रमान॑द वर्यो; 
` इद्धिसागर चिदानन्द्मय; निषय निजपदं उम द्यो, 





१४९ 
चित्ते शिक्षा. 


गङ्चर. 
भटकता चित्त वश थातुं, अरे तुं वाह् नहि जना; 
भयुना ध्यानमां रहने, विचारी त्वन केने. , 
खरेखर उथभी सार, जपे नदि ठाम हुं प्यार; 
खरेखर चित्त प मोड, गणौ नहि ठजने छोड, २ 
भरने मेज्यी अपे, अन॑तां दुख तुं कापे; 
केव्वेणी चित्तनी सारी, विचारो भव्य निरी. ३ 
भरथना ध्यानमां राख, अनं॑तां चुखने चाख॑ 


हरु सद वाघ्वनी पीडा, उपाधि दुःखना कीडा श 
खुमारी आसनी ठदीश्ं, भभूना खूपमां रदश, 

युनिना ध्यानमां आब्धु, निए म्रेमथी गान्ध. ९ 
अदंडानंद परखायो, खरेखर ध्यानमां पायो; 

बुद्यन्धिं खन्तनो संगी, प्रयुना मेममां रमी, ६ 





सय जाणे शँ इनिया दिषानी. 


राग-प्रार जंगी. 
सल्य जागे छं दुनिया दीवानीरे, ने मायामां मस्तानीरे; सल. 
जन्मी ज्यांथी तेमां राच, खरेखर अरे तोफानीरे, सल. १ 
खरु तन न खोक खति, म्दार त्दार करे अभिमानीरे. सय. 
राजी डय दीवस इध, अरे वात नहि कोहं छानीरे, सल. २ 
सय जूठनो भेदं न समे, निदिन धांचीनी घाणीरे. सलय, 


८१० 
अघाघुषीमां बड राजी, करे निजगणनी भरट हाणीरे, सत्य, ३ 
शत्यङत्यनं नाम न जागे, मची रदी स्वारथमां इडाडीरे पत्य. 
इुद्धिमागर सत्य धर्मां, क्यटीन थया अहो क्षानीरि सत्य, ४ 


~ ने 


पत्र संदेशो. 

दरिभीत छंद चाल. 
ना दिष्य पासे प्न ममे सत्य बात जणावजे, 
ठंडी असर करी चितमां कनी स्वात्म सन्युले आव्रजे; 
नहिं अत्तनो तो मेम साचो मेम शं पर द्रन्पमा, 
छे आसम साक्षी भभूपयोगे मेम छे निज द्रव्यं, १ 
शषा देतथी राची रहे छे मेम वेरो यई अरे, 
संयोग तस्यां वियोग अंते न्पाय साचो मन खरः 
उच्च वेतन धप करधा उता दिर वारीए, 
परमात्म साये मेम जोदी पिपय स्व विसारीरए- २ 
सद जगत्‌ जीवने उतर गणवा नीच गणना नहि कदी, 
उच ध्याने उच्च थाश उदंधिमां नेवी नदीः 
सहु नीच साथे भित्रताने राखवी ज्यां स्ां अर, 
माध्यस्थता राखो हृद्यमां दोष सघन्म दुर दरे. ३ 
दोपीना परण दोषं धनगे निन्यदष्टि टाकने, 
आनेद पापो सन्त देखी चित्त अन्तर वानि; 
कारुण्यता गंग नदीमां सान निशदीन कीजीए, 
ने स्वासर्टिकारी पामी हृदयी ख रीनीए 





३५१ 
छद्धवित्तमक्तापेतर पामी खदा अशने पामीए्‌, 
ए अरुख निभय आस धारी दोष सघनन वामीणएः 
छे चौद वने वसुने ने शरीरां तेते अदो 
कदि बाह्य भावे भटकशो नहि आसमभावे ज्ञट रहो. 
सागर हृदयने स्वात्मविष्णु चेतना रक्ष्मी खरी, 
योगियोए्‌ आत्मध्याने साची विधा श्रट वरी 
आलपजञाने विना नदि शिव बाह्य द्वमां श दहो. 
क्रिया कप्ररनी शुक्ति नदि दे सार समजी मन बहो, 
ओं मित्र भ्दारा अलखरुपी अरुत देशे म्हार्ने, 
चठ समजी बाह्य दुनिया) सत्य शिवपुर चाटजे। 
रेगाईने तं आटभावे शद्ध स्थिरता छावभे 
बुख्यभ्थि संगी भिन्न मारा आत्मदे्े आजे, 


बनाय © (कषय 


संसारनी अनित्यता. 


हरिगीत छंद चाछ, 
संसारमां संयोग सयां वियोग तो व्यापी रधो 
संसारना संबधमां शुं जीव ठलचाई रहो; 
राजा अने बढी रंक सवे मृत्यु वाटे चाकता, 
विक्रान काम करान थर कईं अन्य गति संभान्ता, 
नेनी हाके धरणी धुजे शत्र सेना थरदरेः 
परकमांदी चालीया अरे कथा कर्मने अचुसर 
अभिमानना वहु तोरमां जे मरडी मुखो मदी फर, 


ध 


१५२ 
आयु सूरे पल पक यिप ते जोत जोता्ां मर. २ 
व्यापारमां परपु व्यापारीज अते चाहीया, 
मध्नाथ मोटा जगतत चाचा दाटीया के बाया) 
ने युद्ध वीरो अन्न शल्ञे दाट दुरदपन वाग्ता, 
अमर रघ्च[ नदि नगतमां ते नेओ ततु प॑पाग्ता ह 
करै मिन चार्या पुत्र चारा कैक वटी इभी चाल्शे, 
अध्याताव्यक्ति साची समनी ज्ञानी धमे निहार 
तं चेत प्राणी चेत प्राणी सपय सारे आ मन्यो, 
रूढा भगवां म्हारूवाथी जन्म फेरो नहि टन्ये[+ ४ 
क्षुम समय पामरी सपय पापी चेत चेतन कनयी, 
आनंदमय तं अर्ल योगी शोषी ठे कट ध्यानथी, 
ते भसम करे ज्ञानथी सहु कभेने क्षट वारमा, 
प्ट साभ्य सिद्धि साधी ठे जीवं मनुना अवतार्मा. ५ 
व्यामोह वरां म्हाख्डुं छु, अंतपरातो दुःख रदः 
त्नं खण दुःख पटे, ज्ञानीयोए बहु कु. 
छे स्वप्र भोजन दक्षि सो, बाद्यघुत तेवं अहो; 
बधि वाद्य सुखनी आश तजीने, अत्पशुल राची रहे, ६ 
अध्यात्म ऋद्धितिद्धि साची, अवर सहु ज॑जाऊ छे; 
ठाने हृरयथी मोह्रांति, तेन ञुदध विचष्ट; 
निज आत्मरूपमां म्हाल्ं छे, शुद्ध ध्याने सहजम 
आ आस्म परमातमा छे, सय धारो मगजभाँ, ७ 
ठ अरुल देशे चार योगी, बाह समता परिहरो, 
छ धाम तुं सत्सुःखनु शुभ, नैनवाणी मनधरो; 
अध्यात्मञचाति माप्त करवी सत्यश्द्धा मन धरो, 
समनी सदा ख बुद्धिसागर परममभुत्रा पद्‌ ब्रो. ८ 


१९२ 
जगत मुं इच्छ्वु, 
हरिगीत छद चालः 
आ जगत्‌ सदु भिन्न मानं कडव पार खरेखर, 
करं न दिस कोनी हं भावना ए चित्त धरु; 
पण रागीने क्षण द्वेषी एवी उृत्तिने स्ट परिदर, 
माध्यस्थहष्टि हृदय धारी सवेष सार करः. १ 
आ म्हारुने आ टहार एवी मोह एत्ति परिदरी, 
आत्ममगरे धप नाणी सल्ता विमां धरी} 
नगत ननतं भन्प करय स ध्म वताीने, 
भगत ननुं भव्य करषुं चित्त करुणा छाने, २ 
सहु आत सरता जगत जीवो कीदीथी कंजर ठगी) 
कोने संता नहि ए थ्य रना दिल ठगी 
देशी के विदेशीनो नषि मेद मनमां आष्रतो; 
से जीवं भव्य कृरवु मेम सल वतादतो, ३ 
ज्ञाति जाति भेद नदि मन भीष सथन उच छे) 
जीवने जे उच्च जणे कदी नहि ते नीव ॐ; 
जगत जनने धभ करू हं माव्ना दिमां पर्सी, 
दप्ति द्र नाठी धम दृत्ति धसमसीः ४ 
धेनां हु छृत्य करतो दुःख कोणज आपके, 
प पनां हृत्य कर तो स्वगेमां कोण धापशे; 
धमै करनां सुख या न्याय मरो ह करुः 
पाप करतां दुःख थाश अन्यने शद करर ५ 


आसर विश्वास छानी ध पन्ये संवर, 
28 


१९५४ 
सय म्हारु भिय गणीने मोदनर्धि क्षर तर 
जागजो नरनारी ओ श्वर मोक्ष पन्थे चार्यो, 
बुद्धिसागर सदनयोगे अलंडानंद्‌ म्दाखशो, 


"~+ -न>+9=-------- 





सिद्धातबोध. 

हरिगीत छद वाङ, 
जाग चेतन जाग चेतन मोह निद्रा परिदरी, 
कोण तुं छे क्यांथी आबव्यो ज्ञान तेन्यं कर जरी; 
आ जगतश्ंछेकपैश्ंञेरूपत्हार शुं सरे, 
अदियने शं हेय जगां अमर श्चं ने छं मरे. 
क्यार आ जगत छ ने तच्छ तेमां शां र्मा, 
तन्तव लक्षण सत्य शचं छे जगतमां कोने कलया; 
आतमा ने केनो संव॑ध केवो जाणीए, 
पेट कम के जीव तेपां तक्ष एवो आणीषए, 
षटि क्तौ छ के नहि ते युक्तिथीज पिवारीए, 
सै जीवनो आतमा एक छ नदीं ते घारीपए; 
स्ैव्यापी आत्मा के देशव्यापी छ खरो, 
आतमा चिन्द केच तकँ तेनो मन करो. 
कमे सार लोड तेनो न्याय कोण आपत, 
धमं करतां कोटी भवं कमे कोणज काप 
उगरवुं के मरवुँ मारे स्वथकी के प्र यकी, 
मरतां उति साथ शरं ठे न्नान कर आगम यकौ, 
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१९५९ १ 
कश्वो कोनो सत्समागम सन्न कोने नाणवा, 
सन्तनी करणी अदो टं भेद तेना आणवाः; 
आतमाने सिद्ध तेमां मेद शो ॐ धारीए, 
आगम अने अनुमानथी ए संवे परश्च पिचारीए. 
आत्तमा हं दरव्यथी नित्य अन्यगतिथी आवीयो, 
पूमै भवमां कर्य क्म जे ते न साये ङाबीयो; 
द्भ्य षदथी जगत पूयं कार अनादि जाणीए्‌; 
उत्पत्ति व्यय धुवता ए द्रव्य लक्षण आणीप, 
कम पुर द्रव्य जाणो वंध छ परभावथो, 
कमयी भिन्न आतमा छे सक्त शद्ध स्वभावथी; 
ङेय सघब्गं द्रव्य ज्ञाने देव पर वस्तु कदी; 
आदेय जगमां आतमा एक सत्य भरद्धा सदी. 
जीव जड बे तन्त्र भाख्यां तत्त्व नव पण नाणीषएः 
कारू अनादि तन्व वे छे ने अनंत पिहछाणीषए 
आतमाने कमनो संबंध काठ अनादिथी, 
पेद करम के आतमा नहि जाणीए ते ज्ञानथी- 
देदरूप जे ष्टि तेनो आतपा कर्ता की, 
पर स्वभावे कमै कन्त बोध ए पन सदयो; 
आसमान रमणताथी कमं खष्टि परि्रे, 
अवर कर्तां कलो नहि ईश सल युक्ति ए सर. 
स जीवनो आतमा नटि एक एषं पारीए, 
अतिशरीरे भिन्न चेतन युक्ति नयथी विचारीएः 
सर्वव्यापी आतमा ने देच व्यापी छ खरो, 
व्यक्तिथी ऊ देच व्यापी ज्ञानथी व्यापक धरो, 


१५६ 
ञान दर्षीन चरण लक्षण आसां छे खर, 
ओकेन्दरिथी सिद्ध पर्थत जीदव्यापी अनुरसः; 
शुभाम ने कमे तेनो न्याय केन आपत, 
अपेक्षाए जीष ह्वर न्याय मनमां रावत 
धर्म करतां कोटी भवनु पाप आतम गर्तो, 
ध्यान अग्नि योगथी जीव कमे इन्धन वातो; 
आसम शक्ति परगटवाथी कमं पमे इणाय छ, 
निज स्वभावे रमण करतां आतपा निव पाय छे. 
आत्मभाव रमण करतां उगु छे आपथी; 
कममांहि रमण करतां उगरवं शं वापथी; 
आत्मना साभथ्यैथी तो सवै शक्ति भरगटती, 
आत्मना विश्वा योगे मूर्खता द्रे थती. 
मृत्यु पाड साथ आवे कम मनमां जाणन्नो, 
कमेने चली धं सये सत्य मनमां आणको; 
दुःखकारक कमै जाणी धमटत्ति आदरो 
धमे साभी मोहा अरे केम भूढी जन फरो. 
ज्ञानिगुरुनो संग करीने ज्ञान चेतननं करो 
जे शद्ध आत्मस्वभाव ते तो धम साचो अनुसरो; 
खरे शद्ध आरपस्व भावर्माहिं रमणथी दुख थाय छे 
धमना व्यवहार भदो देतु रूप गणाय डे 
सन्त करणी धमनी छे भक्ति शक्ति हिहु छे 
दोष अष्टादश्च रदित जिन ईश्च ए संकेत छे 
आतमाने सिद्ध तेमां भेद कमनो नाणवौ 
कम जातां आतमा ते सिद्धङ्प प्रणवो 
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१५.५9 
कमयोग आतमाची सिद्धता तिरो रदी, 
अश्च अंशे कमे टता सिद्धता आविर करी. 
सिद्धर्ग्याक्त भरगट करवा धमे उद्यम आदे; 
बुद्धिसागर त्लह्वाने परम महोदय पद्‌ वरो, १७ 





संसामां खधरसे. 

हरिगीत छंद चार, 
संसारा घुधरो अरे नन धर्मफरणी साचवी, 
धमेवण नाहि उन्नति जग रिख साची मानवी; 
मावापनी भक्ति कयो बहु दारु तादी परिदरो, 
केफी वस्तु परिदरो श्चट उन्नति वेगे करो. : 
डेर्छवीडा बणीटणीने वित्त व्यय नाहक करो, 
खर्च खों श्रं बधाय सल्य नीति अचुपतरो; 
सहेखाई्माहि छाकी जने अवनति पायो रचो, 
धर्मनी नो दाश्च होय तो धमे उपमां मचो. ] 
भाषा भणीने फुता शं दर्षि वापरो, 
परोपकारी शिघर था सत्य रस्त ए खरो; 
देशनी नो दान्न होय तो देश्चीभोने पन्ना, 
द्रोषनी नो दाक्च होय तो दुैणोने लान्बा. ः 
न्यायथी धन मेखवीने स्यायथी चारो खरे, 
केणी जेवी रहेणी राखो सुजनता वधे अरे; 


१५८ 
भा नगतमांहि जन्मी नेणे जीवन एरे गी 
लननी भारे भारी फोट दुख न उक्षन टकी. 
जनक जननी पित्र व॑ध बेन शत्रु समा गणो, 
इश्च जीचनं निद करवा प्रास साचा जन भणो; 
धर्भेना रीवाज जूना मभ तेवं न नाणवु 
गहन अन्धो पुष युनिना, ञान पामो अभिनय, 
भाध्यस्थदष्टि पारी भव्यो दोष सवका वारीए, 
युनर्मन्मना हैतु समजी सत्य श्रद्धा धारी; 
धमे साचो कदी न काचो धमेमां राची रहो, 
बुद्धिसागर ध्-करतां पिष्ानेद्‌ पदने रुह, 


न 0 -~-- 


शुद्धस्वर्पप्राष्ठव्य ठ, 


रिणीते छंद्‌ चा, 

आत्मशषक्तिपाप् करवा धमै उदयम आदर, 
आत्मना सागर्थयेथी आनंदनी डीढा कर; 
आतमा परमातमा थाय ते निथय धर, 

प्व आवि षयं परुं सत्य शराग्वत घुखवर, 
द रूपी आतमा हं ब्रह्मां राची रह, 
छभाद्यभ संयोगमां नहि हषे के शोकन व 
निदबा के बैदवाथी जद न एन कारं आव, 
हान देन पमं मारो अन्यमां नहि काव 
सव्य बर तेन ह ख दश्यथी न्यारो रह, 


१९५९ 
अरुख अरूपी दं हदु अचयुभवे वाणी कह, 
सुख कफे नहि दुःखक्रारी मित्र श्रु अनुभवं, 
शाने माटे कर टं ममत्रा बाणी श्रीदं खोड ठबु, 
जगत सार तेथी शुं युन खों तेथी शं गु, 
अध्यासभावे रमण करतां निलय निर्म सुख खघ; 
सतय वाणी जिन भुनी अचुमर्वीने अनुमवी) 
सापेक्ष वस्तु नाणकाथी धर्म पामे जन भवी, 
- अर्न॑तभवमां श्रमण करतां चित्त ठाम न आवी, 
आरमल्ञाने युर छपाथी चित्त दिवे पद मावियुः 
रमण करवुं रमण करदं ध्यानथी निश्चय कटु) 
बुद्धिसागर सय निथय रावी मंगरूपद्‌ रह, 





भ्रातः स्मरणीय हितथिक्षा 


हरिगीत छंद चाल. 
विश्वासघाती उग्र पापी नरकमांहि अवतर, 
परनी निदाने करे ते पापनी पोटी भरे 
आठ परने जे चढावे आल पामे ते खरो; 
परतरं भंड ताकतो जन पामतो दुःखनो धरो, 
परं सार देखीने जे दीरमां दान्ची षठे; 
दोषी एवा दुःख पामे दुःखी थईने सर्वे; 
सखार्थं साधक ने वनीने कपटमां राची रहै, 
कपरी कात्य नाग जेर दुःख अते बहु रहै. 





१६९० 

जे जूठ बोडे खार्थमरि भाणी दसा वहु कर, 
मृत्यु ॐते भाणिया ते नरफमांहि अवतर; 
सदृशरने निदवाथी नाच कूखनो थाय छे, 
माषापनी निंदा करे ते नीच गतिमां जाय छे. 
क्रोध अतिशयने करे ते सपै कनि थरं ररे) 
ङीभ अतिश्षय ने करे ते सव पापो आदरे; 
काम अतिश्चय नेहने ते देखनो पण अधे, 
सक्ष व्यसनो सेववाथी द्वार सरना तंव छे, 
उचित अवक्त जे न जाणे मुढ जगमां नाणदो, 
धने धिक्तारतो ते भूतैजन जग मानवो 
भिव एण ने दुष्ट मनमां शद्चथी भो अरे, 
श्त्रनो विश्वास रासे मनुष्य ते अंते मरे. 
भूते आगन मननी वातो ज करे ते मूढ छे, 
कपटीनो आचार भारौ चिन्ड एर गूढ छेः 
दिना जिचारे बोखवाथी शोक वहु करमर पडे, 
बुद्धिसागर समजु समजो सत्य समने जहे. 

णीहि क ५.7 1 


हितिक्षारत्न 

द्रिगीत छद्‌ चार. 
क्ानियोनी संग करतां ज्ञान रिरमां भग 
सम्तजननी संग करतां पाप सहु द्रे जठ; 
योगियोनी संग करतां योगना पन्ये वहो, 
छडनननी संग करतां सल धिक्ता भन रहो, 


1 


१६१ 
धमे ्न्थो वांचवाथी प्म श्रद्धा उपज, 
शरुनी भक्ति ने करे ते उच्च जगमां नीपने; 
स्वैव साड करे ते ष्ठ जगमां थाय छे; 
सत्व पन्थे चार्वाथी देवतानी रहय चछ, 
कोनो सहुण काथ केर कदीय न थाप ठे, 
स्वै जनचचं सारे वोे मिन सय गणाय छे; 
कोने पीडे नाहि ते धभ मूर्तिं जग खरे, 
माध्यस्थदष्टि गे धरे ते सयुक्ति अनुसर, 
विनय वैरी वन्न करे छ विनय उत्तम आदरो, 
आत्मभषद्धा हृदय धारी दोप सघन्य परिहरोः 
उच थाशो नद्धी जगमां उच्च जन सेवा करे, 
यर वचनने रोपश्नो नहि सत्य शिका छ खरे, 
श्रद्ध चेतन रूप समनी धम करणी कीजीए 
आसमध्याने अनुमवाग्रत मेम प्याङा पीजीए, 
नागक्षो नरनारी ज्ञ पाप त्ति परिहरी. 
बुद्धिसागर हृष्य शद्ध अस्मश्रद्धा घतकरी. 


=-= 49 


उदबोध. 
हरिगीत्छंदचाल, 
उचध्रत्तिमेम मटे उचजनमन आथे; . 
नवविदटत्तिमेष पाटे नीच जनमन छडथडः 
विवेकद्टिप्तस्यरवरिकर भरतिमिर मिथ्या र 
[-4। 


१६२ 
मिथ्पा जनित भन तिमिर रान्ति क्षणिक स्थिरता शं करे.१ 
आत्मनीवनदीपिृद्धिशषमैस्वादितयतिपति,. 
अधवातमयोगिकमागे बोधे ज्ञानयोगे जिनपति; 
कणेषपुट भिर्‌ छुधारस हदय पंकज उतरे) 


स्यादरादश्च(सन पापनाशन मव्यजनमनमां धरे. २ 
छ्यति रक््यमां तो वाद्यथी भिन्न अह, 

अशभवृत्ति केश गन्धी चद्धमां राजी रदो; 

सर्मैतः निस्संग थदने संग चिद्धन साधीए, 
परमात्मव्यीक्तदिन्यप्रान्नि योगथी रट वाधीरए. ३ 


सच चेतन द्रव्य रक्षण सप्त नयथी धारीए, 

शद्ध नि्मेरु स्फटिकषद्‌ छे नित्य चेतन धारी; 
परमञ्योति परमश्ांति तत्वमसि निशय क्यो, 

बुद्धिसागर परम मगर छाम निश्चय मन र्या, ४ 





अन्तरमां सरताप्रवेशना उद्गार. 
मन मोहं जंगङ केरी हरणीने-ए राग, 
भारी छरता अन्तरमांहि छागीरे, ह तो ययो अन्तरगुण रागीरेमासै. 
इनियाद्ररी दूर निषारी, हतो वनीयो अन्तर वैराषीरे, मारी. १ 
नर के नारी नाहि नपुंसक, भान भूयो रागी के हुं लयागीरे.मारी.२ 
दुनिया उहापण दूर निवा, मोद वेश ऊुमति द्र भागीरे.मारी. ३ 
भल अस्पी अनरामर हं, द्ध चेतना घटमां जागरे मारी. ४ 


१६२ 


चिद्घन चेतन परम महोदय, ह तो आनंदमय वडमागीरे.ारी. ५ 
ध्यान दशामां हँ तँ नां, जह्य श्रकषटक ज्योति यां जागीरे.भारी. & 
बाह्य दुःख अन्तरां छलं, एबी सफुरणा मोरी षट बागीरे,मारी-७ 
बुद्धिसागर आनंदधन भु, एकरूपे मोन घुशगीरे. मारी. ८ 


कव्‌ 





योगी. 
ओराय. 


मन मोषा जंग केरी हरणीने-ए राग, 
जोगी यदने अरूख हं जगाङखर, सोाऽईसोऽद परमम ध्या. जोगी, 
उदाधीनता कया पदेरं, वैराग्यनी मभूति चोनर्ैरः जोगी. १ 
दयाभावनी चाद धरं, शीढव्रतनो ठगो ङगारईरे. जोगी, २ 
सर्वल्ागरप चिषे यडा, भु धारणा खप्पर धरार. जोगी. रे 
ध्यान दंडने ममे घां, पथन पावटी उपयोग छार. नेगी. ४ 
अन्तर आत्मद विचर, दया गेगमां सनि धारे, नोगी. ५ 
अस्ति नास्तिमय परमब्रह्ममां, नह्मांड आख हं समार. जोगी- ४ 
अतुमव अघर भिषा माथ, ई तो धृणी संयमनी नगाडरे.नोगी. ७ 
अन्वर्‌ आतम परमात्तमनी, ओक्य भावना भाग घंयदुरे. जोगी. ८ 
मन प्याखा्मां भरीने पीतां, देख उदी आंखे सुख पाङैरे.जोगी. ९ 
बुाद्धसागर योग महोदय, पामी निथय नभय यारे, नोगी.१० 


(अ 











१६४ 
त्रेतन हंसीनो चेतन दंघने उपालभ. 


हरिभीत छद चार, 
ओ हंस मान सरोषरे प, दंखडी साये से, . 
मोति चारो पँ चरे छे, 1 नदि गमे; 
छम ग्वेतवर्णे श्वेतचरणे, शचोमतो जगमां अरे, ॥ 
त्योग इूक्षट टेक त्हारी, काक संगति शं करे, 
डं स्वच्छ दिर्थी दष नेवो, योगियोना मन गमे, 
त्यागी इन्वर मोहथी अरे, काग संगे क्यां भे; 
दुगष अक संयोगनो वियोग चंचुथी करे, 
चहुराई चावी जगतमां बहु, काज मूकी शं फर 
परिनीनी गतिने जीती, नाम चां वहं कदु, 
ओ हंस इ्वट गूङवामां चित्त शाथी तव फर; 
ठं ईश साये देत हरदम मान सरवर श्ीठतो, 
स्म कमी तंतुओने पाद गतिथी पीटतो, 
उच इ भर्यात प्यारा विनति आ उरमां धरो, 
सेह तहु बांधीया छम केम श्राथी बिचरो 
नीव राजा चेतनान्नी उपाठंभ ए आपीयो, 
बुद्धिसागर आत्ममावे समभतां सुख व्यापियो 


र अ= दा 


[# ॥ 


१६५ 
जोया बाद सार नथी. 


हरिगीत छद्‌ चाड, 
नव छग्न कीटामां भय चै कामी जन राची रे 
छख जीवननी दरी कट्पी स्मरण करी मनते ठट, 
ईगरा रलीयामणीया तो द्रथकी छाग्या मरी, 
परणीने नोय पदी तो सार तेमां कंद नहीं. 
मर महीमा हरिण दोढे तरस छागी वहु अरे, 
्षा्रवानां जक निदाकी दोडी दोदी वहु फर, 
भाय पासे तो मरे नदीं दूर जङ्‌ जाये वही, 
परणीने नोयु पछी तो सार तेमां कड नीं. 
स्वभ खाइ जमण जपतां मूख भागी नहि नरी, 
जगतूनी लंजा मोदी खोरी जोतां त उरी) 
पुष्य आ शराब करमाईइ जठ ते सरः 
परणीने जोय पी तो सार तेमां केह नर्द. 
मीन भो म्य मारे मोहथी विधाय छे. 
कमनी सुवास मादे रपर दुःख कपटाय छ. 
साड छागं उपरथी अरे सुंदरता मनमां छदी 
परणीने जोयुं परछी तो सार तेमां कंड नदी. 
अथुभवी ए अनुभव्यु ए स्वे विषयो संग्र, 
सुल पाख दुःख ते तो सुख जगमां छ नही. 
इद्धि्ागर भभूषदेशचे धमे साधो गहगदी, 
प्रणीने जो पछी तो सार तेमां कं नदी. 


नप्र 


१६९. 
पषमापना. 


हरिगीत छंद चार. 
खरं खभादरं स्ने ह, वैर सघमां परिहरी; 
जगत जीवो भित्र सहारा, भावना मनमां धरी 
अङ्गानने बरी दरेषथी कोई जीवने माय अरे, 
खमु खभाद्वं जीष राश्नि साम्य मावे जग खरे, 
कोधना आवेकमांदि जिच नचनो ने क्या, 
ऋोधना आवचेकमांहि चित्त परनां जे दर्घाः 
क्रोधना अविश्मांि ने क्यु ते नाहि खरं, 
खुं समागरं जीवराभि साम्यता मनमां धर, 
चतुरतिति जक्षयोनि जीव म्हारा भित्र छे; 
सिद्धस्म सत्ता थकी ते ज्ञानभाव विचित्र ठे; 
द्वेषी नषि कोई जगत्मां मप द्वेष्ति नरि खरी, 
खष्ठं माषं जीवराश्चि मित्रता मनमां धरी, 
सुख दुःख जे सांपडे ते पुण्य पापे अनुभव्यु, 
जगत जीवो निमित्त माज अनुभवीने अन्ुमब्धु; 
अशुभ कत्ता को नहि युज वैरी नाहि कोई नाणीयुः 
खरं खमाज जीवराधि ज्ञान निम आणीयुं 
नियोगथी अपराध कीधा लगत्‌ जीवोना भति 
माफ़ मां तेनी आजे चित्त छावी शभमति 
ठेख रलीने छापीयाने जीव बहु मे दुहव्या, 
समं खम सेने हं मित्र जीवो अतुभव्या 
सकल संघने षटु लमा, वैरभाव विसारजो, 





१६५७५ 
भव्य आराधक खमे ते तततव मनमां धारनोः 
महार्गीर मभुनीवचनेरपिुप दिटमां पारस, 
प्षपापनाश्चभबुद्धिसागर वांची धर्मं वधारशो, 


(मीक 2 क वय 





श्री यरोविजय वाचकलत. 


[+ 


अथ री सीमंधरनिन निश्चय व्यवहारर्भित 
विनतिरुप स्तवन. 


श्री सौीम॑भर सावि अगि कीनतीरे, 
मन धरी निर्म भावः; कीनेरे (२) 
खीने ददायो भवतणे रे 

वहु ख खाणी दज बाणी परीणमे रे, 
नेह एक नय पक्ष; भूटयारे (२) 

ते प्राणी भव रडबदे रे. २ 
मे मति मोदे एज निथय नय आदर्थो रे, 

के एक ले ज्यवहार भेगरे (२) 

तुन करुणां ओकख्यारि. ३ 
शिविका बादक पुरुप तणीपेरे ते कदयारे, 

निथयनें व्यवहार; भिक्िारे (२) 

उपकारी नवि जजर, ट 
वहुगं पण रल कहां ने एलां रे, 

ते माला न कायः माररे (२) 

एक चज ने साकरयां रे, 4 


न्च 


१६८ 
तिम एकाकी नय सथ्य मिथ्या मतिरे, 
पिष्िां सपकित रुप, कीयेरे (२) 
ठदीए संमति सम्पतिरे. 
दोय पल विण प॑खी निम नवि ची शकेरे, 
निम रथविण दोय चक्र; न चेरे (२) 
तिम श्वासन नय बिह विना 
शुद्ध अशुद्ध पुं सरणं छे वेटनेरे, 
निज निज विषे शद्ध; जाणोरे (र) 
पर विषे अविशुदधतारे. 
निश्चय नय परिणाम भणामे छ वडोरे) 
तेवो नद व्यवहार; मासेरे (२) 
कोइक ईम ते नवि टेरे. 
नेकारण निश्चय नय कारण अठेरे, 
कारण छे व्यवहार; साचोरे (२) 
कारन साचो ते सदहीरे. 
निश्चय नय मति गुर रिष्यादिक फो नरि, 
करे न शुने कोय; तेथीरे (२) 
उन्पारग ते उपदिशेरे. 
नय च्यवहारे गुर चिष्यादिक संमवेरे, 
तिणे साचो उषदेक्; भाष्योरे (२) 
भाग्य भत्र व्यवहारमरि, 


नमत, © ददानाः 


१० 


१९१ 


१९ 


१६९ 


दार बीजी. 


कोरक विधि जोतां थकारे, डि सवि उ्यवदाररे; पन वशीया; 
न ठे तुज वचने कदर, द्रव्यादिक अयुसारंर शण रसीया, १ 


पाठ त चलनी कनरे, जिम होय भयम भश्ुद्धेर 
पण अभ्यासे ते खरीरे, तेम त्रिथा अविरुदढरे, 
मणी रोधक शत खारनारे, जिम पुट सकर पमाणरे 
सवे क्रिया तिम योगनेरे, पंचषस्तु अष्िनाणरे. 
भीति भक्ति योगि करर, इच्गारिक ग्पवदाररे 
हणो पण रिष देहु छर, जेश्ने यु आधाररे. 
विष गररु अवुष्टान छेरे, हेतु अपरत निप प॑चरेः 
क्रिरिया तिहां विष गर करीरे, इह परर(क भंपचरे, 
अनुष्ठान हृदय विनारे, समूर््छम परे दयेयरे; 
हेतु क्रिया! षिधि रागथीरे, खण विनयीने जोयरे, 
अमृत क्रिथामां जाणीयरे, दोप नदी ्वटेशर; 
तिक त्यजवां दोय सेवधा॑रे, योगद उपदेशे. 
फिरिया भक्तिए छेदीयेरे, अविष दोप अनुष॑धरे; 
तिणे दिवक्षारण तें कल्यो, धमेसंग्रदणी मवधरे. 
निथयफर केवर ठगेरे, नवि स्यजीये व्यवदाररे; 
चक्री भोग पाम्या विनारे, जिम निज भोजन सारर, 
युन्य अधि पातिक देर, ज्ञान सहने जराय; 
पुन्य देतु व्यवहार छेरे, तिणे निरवाण उपायरे. 
भव्य एक आवत्तेमरि, करियावादि स॒सिदधरे; 
होवे तिम बीनो नदीरे, द्ाचूर्णी छमसिद्धरे, 

२ 


मन्‌ 
य॒ग० 
भन्‌० 
यण० 
मनत० 
शएण० 
मनन 
गुण० 
मन० 
ख्ण० 
मनन 
ग्ुणण० 
मन० 
शण० 
मनण० 
यण 
मनण० 


क्‌ 


[ 


९ 


युण० १० 


मन० 


यणः ११ 


१.७० ~ 
ईम जाणीने मन धररेरे, हन शासननो रागरे। मन० 
निश्चय परिणती यनि ररे, व्यवहारे षड छागरे. युण० १२ 





ढाष्श्जी 


समङ्किव पक्षज कोक आद्रे, किरिया मंद अगनाणः 

भ्ेणिक पथुख चरि आगन करे, नबि माने यरु आण. 
अंतरजामीरे ठँ जागे सते १ 

ते कदे श्रेणीक नवि नाणी हओ, नति चारिज भधान 

समकीव यणथीरे जिनपद्‌ पामरे, तेदिज सिद्धिं निदान.अं० २ 

हे नवि नाणेरे करिया चप विना, समकषित गुण पण तास! 

नरकतणी गति नवि छेदी शके, एह आवरयके भाष्य, भं० ३ 

छड्वठ साणेरे वाणे मेरे, सोहे पट न विशाठ; 

विम नर्विं सोदरे समक्षिव अविरते, वोखे उपदेश माठ, अं० ४ 

विरति विधन परण समक्रित यण मर्भो, उदे परिय पहु; 

आर्णदादिक जत धरता कथो. समरकित साथर सुब. अं ५ 

भरेणिक सरिखारे अविरति थोडा, नेह निकाचित करम; 

ताणी अणिरे सपकित विरतिने, ए जिन श्ाषन मर, अं० इ 

ब्रह्म भतिक्गारे विण ठव सद्मा ब्रहव्रती नहीं आप; 

अण कोषं एण कगे अविरतं, सदने सवढरि पाप अ० ७ 

एदं जाणीरे ्रव आद्र करे, यतने समकषितवंत; 

परीत भीखेरे थोडे जीभ भये, नादे बोडे अनत, 


० ८ 
' अधा आगेरे द्रपण द्ाखवो, वदिरा अगेरे मीत; 


१९७१ 
भूरख आगेरे परमारथ कथा, तरण्ये एकज रीत, अं ९ 


एवु जाणीरे ई हन बीन, करिया समकित जोडि; 
दीजे कीजेरे फरुणा अति धणी, मोह सुभट मद्‌ मोड. अं० ९० 





[3 
[नीमि --- - ण्मयो (> 


दि ४ थी. 





इण पेरे मे भ बीनय्यो, सी॑धर भगैतोरे; 
जाणुं हं पाने, भगट हं तो, केवन कपया कतोरेः 

जयो जयो जगगुर नगधणी, १ 
छँ मश हं चज सेवको, ए ज्यवदार विवेकोरे 
निथप नय नदी अंतरं) एद निरंजन एकर जयो > 
जिमजल सकलनदीतणो, जलनिधि नल दोय भेरेरे 
ब्रह्म अखंड सर्खंडनो, तिप ध्वनि एकमेगोरे. जप्रो० ३ 
तुन आराधन जिणे क्यु, तपु साधन इण ठेतेरे, 
दूर देशान्तर कोण भमे, ने घर सुरमणि देसेरे, नयो० ४ 
अगम अगोचर कथा) पार इणे न उदीररः 
विणे हज शातन इम कटे, वहू श्रुत वयणदे रदीएरं, जयो % 
र न एक हदय वहयो, ठँरीज पर उपकारीरे, . 
भरन भविक दित अवकषरे, भश मत शुको षिसारीरे. नयो० & 


[वाक म 1.0. --- + मि 


१७२ 
1 कर्त्र ॥ 


डेय विमल केवर ज्ञान दिणयर सकट गुण स्यणायस 
अकटंक अगर निरीह निरममः दीनव्यो प्षिमघर* 

श्री विजयम्‌ सरी राजे, विकट संकृट भय इयोः ष 
श्री नय बिजय बुध चरण सेवक, जग विजय इध जप करो, १ 


~~ ॐ~ 


अथ श्री आनंदघनजी महाराजनी छत योग पद 


ता योगे चित छाई, षाडा ता यगि चित छाई (ए टेक) 
समकित दोरी श्छ ठंगोटी, गुण गणि गाठ ठ्गाड 

तन्त गुफामं दीपक जो, ेतनराय जगाई, वाङ, १ 
अष्ट कर्य कंदेकी पनी, ध्याने जंग जरा; 

उपगम भरम भस शगणके, मिरु भिर ग ठणाड. ब्राला. २ 
आय एसा चा होय के) मोदसे कान कराः, 

धमे शुक्ख दोय ध्रा सेहिए, करणा नाद वजा, वाला. ३ 
अयत्ते योग ्िदासन वे्ती युक्तिएुरिमां जा; 
आनंद्यन अविनाशि आतम, फर कलि न आ. 





वाख" ४ 


१.५३ 
री धरोविजय वाचकक्रत. 


1 श्री पञ्चपरमेष्टि गीता॥ 


परणमीई प्रेमस्युं विग्ववराता, समरीईं सारदा ुकबिमाता; 
पंच परमेष्ठि यण शुणण कीजे, पुण्य भंडार चपरि भरीजे. ॥१॥ 

चायि. 

अरिदेत पुण्यना आगर गुण सागर विख्यात; 

चुरघरथी चवि उपजे चद्‌ सुपन छदे मातः 

ज्ञान जणं जू अरंकरिया स्रूरय किरणे जेम, 

जनमे तग्र जनपद हुईं सकर सुभिख वहू मेम. ॥२॥ 
इदा. 

दश दिशा तव रोई मगर ज्योति, नरकरमांहि पणि होई चिण उधोति, 
वाय बाह सुरि शीत मंद, भूमि पणि मानु पामे आ्चद्‌- ॥३॥ 

चाल. 

दिनि कुषरी करे ओच्छव आसन कैपे इट; 

रण क्रे चट विमाननी आवे मिलि धरदद; 

पंचर्प करि दरि घछुरगिरि शिखरं कई जाई. 

न्हवरावर भयु भगतिं क्षीर सुद्र जरु र्या. ॥ ४॥ 
ददा. 

साज करतां जगद्‌ शर यशर, सक देवे चिमक कङ्नीरे; 
आपणा कर्ममर दरि कीधा) तेण ते विबुध अन्थं भसिद्धा, ॥५॥ 

ष्वालि. 

न्हवराषी भ मेदुर, जननी पासे दंव; 

अगत उ्व॑ररे अंयुज्डे, वार पिथ एह ठेव, 





१५४ 
ईस जच सारस थः, कारन करई तस नाद्‌; 
वालक थर मेखा रमे, पूरे षार सवाद. ॥ ६ ॥ 
ददा. 
दाखवा अतिक्रमे तरुणमपि, उचितथिति भोग संपतति पादै; 
दृष्टि कांताई जो शद्ध जो, भोग पण निजे देतु हषे, ॥७॥ 
चाछि. 
प्रणीः तरुणी भन हरणी धरणीने सो भाग, 
श्योभा गप अमति घर रहेतां वयरागः 
भोग साधन जब छदे पडे त्रतस्यु भीति, 
तव व्यवहार विराजे वयरागी भथुनीत्ति ॥ < ॥ 


दुहा. 
देव छोकांतिक्रा समय आव, ठे चत स्वाभी तीरथ भभावरः 
छग्र तप जप करी कम गाहे, केवटी होई निज शुण संभा, ॥९॥ 
चालि. 
चउजीस अतिशय राजता गाजता गुण पारस, 
वाणी शण मणी खांणी पातिदारय अडईंसः 
मृछाविशय जे च्यार ते सार वन उपगार, 
कारण दुःख गण वारण भव तारण अवतार, ॥ १७ ॥ 
इहा. 
देह अद्भूत रुचिर खूप गध रोगमर सेदनो नहीं संब॑ध (९) 
गवास अति सुराभि(र) गोक्षीर धवल, रुधिरमे पांस अणविञ् अ- 
= मर (३) ॥११॥ 
चादि. 
करर भवयिति भमूतणी, रोकोत्तर चमत्कार, 


१५५९५ 
चै चक्षु गोचर नदीं जे आहार नीहार (४) 
अतिश्चय एहज सहजना स्यार धरे जिनराय, 
हवे कहं इग्यार जे होई गए घनघाय ॥ १९ ॥ 


दुहा. 
जेन एक योजनम उच्छार्दि, देवनर तिरिय बहु कोटि मर्दीः 
याजन गामि्णी( वाणी मास्ये, नर तिरिय सुर घुणे निस्य उा- 


२॥ १३॥ 
ध चालि,. 
योजन श्त एक्थहि भिदां जिनवर विहरत; 
ॐ 1 ॥। ४ । 
इति मारि दुरमिक्ष विरोध विराधि नहत; 
। -3 । १९ ( 
स्वपरभक्र अपिषष्ि अष्टि भयादिक जेई, 
ते सवि दरि पाये जिम दब बरसत मेह ॥ १४ ॥ 
ददा, 
तरणि म॑ पेरे तेज ताजे, पठि भाम॑डल विपु राजे; (१९) 
रत अतिश्चय ने १ छृषटिए, एक ठंणा हषे बीस कदीए्‌ ॥१९॥ 
चालिः 
धमचक्र शचिचापर्‌ वधर्य विस्तारः 
छत्रतरय सिंहासन दुंदुभि नाद्‌ उदार 
रत्नज्रय ध्वज उचो चैत्र दुम सोहत 
कनकः कमर पगरा ठे चउ अह धर्मं कदत ॥ १६ ॥ 
दुहा" 
वायु अनुदर घुखमण वाये, कंटका ऽध यख सकक थाप 


स्वामी जयी त्रत योग साधे, केर नख रोम तवथी न वाषे. 
(१३) ॥ १७॥ 


१७८ 
॥ चारि. 
कोटि गमे शुर सेवे, पंलि भदङ्नण दंति ( १९) 
ऋष्ट अचुकुड ङसुमभर गंधोदक वर्सति; 
विषय से श्ब्दादिक नवि होवे भरतिक्र (१८) 
तर्‌ परण सवि दिरनामे जिनवररे अकल (१९) ॥१८॥ 
ट्या 
हवे कटं जे पण तीस वाणी, गुण सक्र गुण तणी जेद खाणीः 
भयम गुण जह संसछारव॑त (१ ) उदात्त गुण अपर (२) सविुणे 
संत, ॥२९॥ 
चालि. 
कच्दं गंभिरपणुं जिहां (३) चरी उपचारोपेव (४) 
अचुनादिख (५) सर्वा (६) उपनीत राग समेत (७) 
कन्दरातिशय ए साते, अथातिश्चय हवे जोय' 


महायेता (८) अव्याहता, शिष्टपणुं गण दोव ॥ २० ॥ 
दहा, 
गुण असंदिग्ध विगत्तोचरत्र जनहुदय गामि चण मघुर्छ; 


पूवे अप्राधे साकांक्न माव नित्य अस्ता उयित स्वभाव ॥२१॥ 
चारि. 


तत््निष्ट अमकीणे भ्त निज धावा जन्य निंद रहित, 
अभिजात्त मधुर अने स्निग्ध, 


वे धन्य भमे न वेष, उद्‌।र लिव विषय मिक, 
| 2५4 
कारकादिक अविपयेय विच्नम रदित छुवद् (२६) ॥२२॥ 


१७५५ 
२० चत इदा. 
चिन्रकर अद्भुता रति अनति अविषंव (२९) 
जाति छु विचित्र (३०) घु विशेष विंब (३१) 
सतत पर (१२) वणे पद वाक्य शुद्ध (*३) 
नदिय विच्छद (३४) खेदे न रुद (३५) ॥ २३॥ 
नचतालि. 
श्म पानि शुभे करी वाणी बदे अरित, 
सै आयु नो कोह खणे तो नष मूख न भ्त; 
रमा भोग न जगे कनि मधुर अत्येत, 
इहां आवर्यक भाष्ये किवि दासी इष्टंत ॥ २४॥ 
॥, ।: ख पृ" ब ५ ६ 
देव ढभि इषम दृष्टि छतर दिष्य ध्वनिं चामर आसन पवित्र; 
मव्य भामेद दरम अशोक भाति हारय हरे आ श्रोक ॥ २५॥ 
चारि, 
रागादिक जे अपाय ते विरुय गया सविदोष (१) ` 
ण्यो ज्ञान दिवाकर (२) जय जय हओं जगिवोष; 
वाणी कुमति इषाणी (३) जिदधषन जन उपचार (४) 
पामे जन जे व्यापक मृङातिशय ए च्यार, ॥२७॥ 
कुष. 
महा माहण महा गोपनाह, महा नियोमक महा साथवाह! 
बरिसद्‌ महा कथित तणुं ने धरत, तेहना ण गणे इण अनत 1२७॥ 
ष्वाछि, 
पुण्य महातर फढ्दङ, किसलय युण ते अन्य 
अन्य ते क्षायिक संपति, उपकारे करी धन्यः 
क 


१५५८ 
क्षीर नीर सुधिवेकए, अज्ुभव दंस करे, 
अज्ुभवहृत्ति रे राचे, अरित ध्याने धरई, ॥ २८ ॥ 
ददा. 
रुद्ध आदत मगवेत पाता, भिश्वा विश रथ इक्र त्रिधा; 


प्रम परमेष्टि नगदी श्च नेता, जिन जगन्नाथ धनपोह्‌ जेता ,५।२९॥ 
चादि 


यृदयजय रिपजारण जग तारण शवान, 
महादेव महाव्रतधर महा ईश्वर महा ज्ञान; 
विश्वबीजं धुवधारफ पारक पुरुप पुराण, 


ज्रह्य प्रजापति शुभमति चुरान लगभाग ॥ ३० ॥ 
इदा, १. 
भद्र भव अतकर इत आनद, रमन कवि सातिक प्रीतिकदः 


जगपिता महार्नदवापी, स्थविर पदमाश्रय पथु अमायी, 
चादि 


विक्षु जिश्रु रि च्छु पुरपोचय श्रीकत, 
विन्वेमर धरणीधर नरकतणो करे अतः 
ऋषौ केश्चव बङषुषन गोवधेन परधीर, 

,' विररर्प बनमाडी जछशय पुण्य शरीर ॥ ३२ ॥ 


| { इ 3: ७ ड्या @ 3 ~ ७७ 
॥ आये शास्ता सुगत वीतराग, अभयदाता तथागत अनागतः 


नाम इत्यादि अवदात नास तेह भयु प्रणमतां दिभो उ्ास।॥३३॥ 


४.७९ 
चाछि. 
नमस्कार अरि॑तने, भासित नेष्टं चित्त) 
धन्य तेह छत पुण्यने, जीवित तास पवितच्तः 
आतेध्यान तस नवि इए, नरि दए दुर्गति बास, 
भव क्षय करतार समरतां; छदिए घुषति अभ्यास, ॥३९॥ 
दुहा, 
आस्मगुण सकल संपद समृद्ध, कर्मक्तय करि हआ नेह सिद्ध; 
तेयं शरण कीनई उदार, पामीईं नेम संसार परार. ॥ ३९ ॥ 
, चाज ॥ 
समकित आतम सखवच्छता केवट ज्ञान अनंत, 
केवर दन चीयं ते शक्ति अनाहत तत; , 
सुक्ष्म अरूप अर्नैतनी अवगाहन जन्यां काठ; 


अगार छु अन्यावाधषए प्रगव्या शचि शण आ ॥३६॥ 
दष्टा, 
सवै शद्ध क्षये स्म रो, विगमथी शेत सवथ योगः 
स इच्छा छदे होई जेह, तेदथी छल अनंतो अद. ॥ ६७ ॥ 
व्चाछि 
सर्वं काल संप॑ंडिव सिद्ध तणा धछखरादि 
अनैत धर्मन भागे माए न सवं आकाशः 
व्यावाधा क्षय संगत घुख छव कर्षे राति, 
तेहनो एन समुदय एष्टनो एक प्रर, ॥ ३८ ॥ 
दहा 
स्वं काढा करुणणंत वरग, मयण आकाश्च अणुमाण सग; 
शुद्ध हणं तणं तथ्य देरी, राशि त्रिणे अर्णेते विश्नेषी, ॥२९॥ 
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वाङ. 
काठ मेद्‌ नहि मेदक रिव सुख एक विशार, 
निम धन कोडिनी सत्ता अन्ुभवतां जिह काठः 
कोटि वरनारे आजना सिद्धमा नदीं दोर भांति 
लागे पण न के लिननिम पुरगुण भिद नाति. ॥४०॥ 


हा. 
जाणतो पण नगर गुण ५५ सीखनी पारमांहि भीर एकः 
नवि के विगर उपमान नेम, केवरी सिद्ध सुख श्त्थ तेम ।॥४२१॥ 

ष्वा. 

अण्व वाहने काइ चारोरे नरपति सुरपति रूप, 

एकं विवेक विराजे ए वीने ए साज अचूप; 

अन्वे अपहत सेन्य ते छोडी दोडी जाय, 

पारिने परिसर मेदी ते वेठो एक तर टाथ ॥ ४२ ॥ 


दुहा. 
एफ ते भीरु अविनीत ठुरगरं कष्ट उपनीत इह तरस रुगई; " 
म्छान सुख देलीओ भीरु एके तेह पण चमकीभो तास टेके ॥४३। 
ष्वा, 
एक एकने देतेरे न विषे नीज रुप; 
एक छुवणे अकत एक ते कानु कूपः 
टग मग जोहरे पशु परिभाषा नवि समन्चाय, 
अनुमाने जक आणि भीरु ठे नृपते पाय ॥४४॥ 
दुहा. 
भधर फ आणौ सपने चसावे, चि्ने भेम परि परि सिखावे, 
चं पिद मातृथी अधिक नाण्यो, भीर ते भूपति चित्त आण्यो४९ 
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चारि. 
एतं आवीरे सेना पामि पनि जोतती मग्ग, 
गजित गज देषीत हयरथ पादातिकं वगः 
वारि वागां लितिनां छांटणां केसर घो, 
ओखवरंग चधामणां नव नव हुभा रेग रोर. ॥ ४६ ॥ 
ब॑दिजन छंदस्युं विरुर षोे, कोई नदीं तारे देव तो; 
येह येई करत नावे ते नड, गीत संगीत सधान पट्भ॥४७॥ 
व्वाछि, 
आगे धारिथरे मोदक मोदकरण सुपर; 
दिव्य उदक वरि आणण्यां श्रीतर सरस गध; 
नरष के भीर आरोगे, ते युन अवे भोग, 
वेचातो हं ङीषो, इण अवसरं संयोगे ॥ ४८ ॥ 
टुदा. 
वस्र अकार तेहने परिराव्यां मूढगां तुच्छ अवरं डोडाभ्यां; 
दिन्य तांच शृत शख ते सोहै, विनय गनराज साये आरोहे ४९ 
ष्चाछि 
कोह आरोद्यारे बारण ठमक्यां दोर निसाण, 
नारद अंषर गाजे साजे सवर मंडाण, 
नगर भवेद मदोच्छव अचरिज पामे रे भीक, 
जाणे हं सरमां आ्रिओ राली तेहन टीर. ॥ ५० ॥ 
ददा, 
देखी भराकार आकार इरयो, नगरनो छोक घरुरोक परस्थो; 
आपण श्रेणि वेढा महेभ्य, मानिंजा गण गणराज सभ्य. ॥४९॥ 
व्चालि, "+ 
पहरीरे पीत प्रटोढी ओकी के पुनीतः 


१८२ 
भंभर भोखी गेही मिङि मिदि गाषत गीत; 
दामिनी परि चमर्कतीरे कामिनी देखे सद्र, 
भार तिरक भिसि विश्रम जीवित मदन अंङर, ॥ ५२ ॥ 
दुहा. 
देखीया राय राणा सतेनह, ऋद्धिनो पार निं इभो ते 
शुष निन सदन पुहतो उषछछास, भरने दिद्ध सनयुख अवाप्त.॥५२॥ 
चाल, 
भोजन चयन आच्छादम मघ विरेपन अंग, 
खबर छीए्‌ चप तेदनी नव नव केरे रंग; 
आपे बोरे ते सवी करे, मनि धरे तेहने काज, 
कचमिप्त अपयज्च ते गणे, जे नवि दीश राज. ॥ ५४ ॥ 
इदा, 
दौवस सुखं सानतं तासबीता, केता रंग रमतां विरचिता; 
एकदा आवीओ जद कार, पंथिजन हदयमां देतफार. ॥५९१ 
वचवाछे. 
छत सुनिंश्षम परिहारा हारावरी दिक्त भाग; 
भरकटित मोर कंगार षिरचित दारा रागः 
विरदहणि मन अंगारा धाराधर नरुधार, 
वरषत निरखित उपनो तष मनमां हि विकार ॥५६॥ 
दुहा. 
सांमयौ दिवसगिरि भूमि किरतां, देखतां ठाम नीकश्षरण सरता; ` 
सांभडी मोर कंगार करता, सुख रशं नीपस्युं सीस धरतां।।५५७॥ 
च्चा, 
जन्प भूमि ते सांमरी रोया करी पोकार, 
धाह आ्यो चप करे ते, जुजने कबण भकार 


१८६ 
ते कटे जे वुं सुखदीथ. मुन होए दुख परिणाम 
वंघु विरह नोटरो, फिरि आं तुम गम ॥ ५८ ॥ 
दहा, 
उरे चइ मोकके तेह राजा, वु मिन्टिया हया सुख दिवाना 
एकदा नगर इत्तान्त पे, कोने ते कें तदा स्यु 9, ॥५९॥ 
ष्चालि, 
दायी तिहा ऋद्धि विमणी, जि्ुणी चोयुणी मित्त; 
ते के ईदुने विंदुने वणे सगाई मित्त, 
उपमा विण न कदी रके, णिम ते पुरनो भावः 
तिम जिन पण न देखावि, इदां शिव घुख अञ्ुभाव ॥६०॥ 
दुद. 
तोहि पण अतिं निरावाध सट सुख अधिक व्यंतरादिक ते देदी, 
जाव सत्य (सर्वार्थ) शिव घुखथी नाणुःबीतरागे कं ते भमाणुं ६१ 
ष्वा. 
संप्रण रनर छख काक चय संबद्ध, 
अनत गुण श्रिव सुख अंश्च अर्चत वरग नविलद्ध) 
सिद्ध सरद सख सरिथा विस्तरिं निज गुणतानार 
शीत भाव अहुर वयो ज्ञान भयां भडार ॥ ६२ ॥ 
ट्डा 


सिद्ध भयु बुध्य पारग पुरोग; अमर अकरंक अञ्वय अरोग, 
॥¶॥ 


॥8.। ॥ 8 |.) 
अजर अज अमर अक्षय अमाइ, अनध अक्रिय असाधन अव्र 
। । षवालि 


नू ९, 2२० [र 
अनवरछवं अनुपाधि अनादिं असंग अर्भेग, 
अव अगोचर अकरण .अचक अगद अनंग; 


१८०४ 
(1. षू ड खड (84 {-3 , 
अभित अजित अनेय अमेय अभार अपार, 
अप्रपर अजरजर अर्ह अर्ष अचार्‌ ॥ ३९॥ 
दडा [/ 


४९ र. ड कड  # । 8: { #> 


अभय आवदष आवनाग अआमत अकठ अत्तमान्‌ अवदकख्‌ अक्त 


अदर अविधेय अनवर अखंड अगुरुख्ु अच्युताय अदंड ॥६५॥ 
चालि 
परमपुरुष परमेश्वर परमममाच भमाणः 
प्रमज्योति परमाम, परभशक्ति परमाण 
परव परमोन्बर "परमवीर परमेशः 


प्रमोदय परमरागम, परम अव्यक्त अदेश. ॥ ६६ ॥ 
ददा, 


भगुगुट जगतगुह जगतत्तात, जगतिढघ्ु जगत्तमिं जतभ्रात; 


भगतश्चरण जगक्रण जगतनेता, जगभरणं श्ुभवरण जगतनेता।६७ 
ष्वाछि 


शांत सदािव नित, युक्त महोदय धीर; 

केव अभृत कलानिधि, कर्मरहित मवतीरः 
भणववीज प्रणवोच्तर, भरणवशक्ति बरंगर. 
भणवगभे भणित, यक्तपुरुषआधार. 1 ६८ ॥ 


दहा 
, दचैनातौत दरौन भवर, नित्यद््ीन अदर्गन निव्ती; 
बहूनमन नस्य जगत्नत-अनाम्‌, सिदधना हंति इत्यादि नाम.॥६९॥ 


१८१५ 
चादि, 
नमस्कार ते सिद्धने, बापित नेदं चित्त, 
धन्प्‌ ते छत पुण्य ते जीवित्त तासं पतिन्त 
आततेध्यान तस्त नवी दई, नवि दहं दुरगतिषास, 
भक्षय करतार समरतां छदि घुङत उद्टास. ॥७०॥ 
दुहा. 
पदं दृतीये ते आचाय नमी, पूवं संचित सकङ्पाप गमिप; 
श्ासनाधार शरासन उदासी) श्चुतवङे तेह सकर प्रकाशी, ॥७१॥ 
१ चारि. 
कदि सुगति प्धायौरे, निनवर दासी पंथ, 
धरेहैरे आचाय आयैनीति मवचन निग्रथ 
भूर शिष्यने शिली) पंडित करेरे प्रधान, 
ए अचरिज पापाणे, पष्ठव उदय समान. ॥ ७२॥ 
दृहा, 
भाव आचाय श्ण अतति पभूत, चक्षू आङंबन मेढि भूत; 
ते कदिभो शत्रं जिनराय सरिखो, तेदनी आणमत कोई परख ।७३ 
व्वालि. 
घुवहृश्रुत छतक्मां धमोधार छरीर) 
निज पर सम व्यवहारी; एण धारी त्रतधीरः 
करच्तिया वण सम हवा आचास्य चुणर्वय 
ते आराध्ये आराध्या जिन वरि अर्निय, ॥ ७४॥ 
दुदा- 
चठद्‌ पडिषूव पथुहा उदार, खंति पदा विरद दस भकार; 
वार शण भावनाना अनेरा, पद्‌ छनिस यण भूरि केरा. ॥७५॥ 
मृष 


१८६ 
ष्वालि 
भतिरूप तेने घछरूपी, तेजस्वी वु तेज; 
दुग भधान ततकाङई, वतैना सूतस्य देन 
मधुर वाक्य मधघुभाषी, तुच्छ नदीं गभीरः 
धृतिम॑त ते संतोषी, उपदेश्चक श्चुत धीर. ॥ ७६ ॥ 
ददा, 
नवि श्वरे पमे ते अपरिश्रावी, सौम्य संग्रह करे युक्ति भावी; 
अकर अबिकत्थने अन्रश्चात,चोद युण ए धरे घरि दांत 1७ 
ष्वाछि, 
धमै भावना विश्वत इष छतरीसी छनतीस, 
गुण धारे आचार्य तेद नुं निषदीसः 
आचारय आणा विणन फले विधात, 
आचारय उपदेसई सिद्धि रदी जई तंव. ॥ ७८ ॥ 
दुहा 
रह इए पूणे जो विमरु नीरे, तो रदे मच्छ तिहा घुख शरीरे; 
एम आचाय गणमांदि साध, भाव आचार अगि अगाध, ॥७९॥ 
षचाछि, 
आणा छ्ृणनीरे पाठ, विण आचारय टेक, 
कारणि निक पणि जिहां हहं तिहां आचारय एकः 
्ुत्त पडिवत्तीमां पणि आचारय समरथ, 
निन पणि आचारय हुईं तव दासे श्रुत अत्थ, 
दुहा 
चरि.गणधर गणी गच्छधारी, गरु गणिपिटक उद्ोततकारी; 


अत्यधर सल्यधर सदह्ुयोगी) शद्ध अञयुयोगकर ज्ञान भोगी ॥८१॥ 


१८७ 
ज चाले 
अच्युन्वान भवचनधर आणा इसर देव, 


भटरक भगवान महान निकृत सेव्‌} 
गच्छ भारधर सद्गुरु शुरूगण युक्त अधीश, 


#॥ 21 ॥ } 


गणि विद्याधरं श्रुतधर छम आश्रय नगीक्ष, ॥ ८२ ॥ 
दुहा 
नाम इलयादि जस दिव्य छाजे, देशना देत घन युष्टिर गाजे 
भेहथी पामीहं अचर धाम, तेह आवचार्यने करं मणाम्‌॥ ८३ ॥ 
चाः 
आचारय नशुक्तारे भासित जेदु चित्त, 
धन्य तेह छत पुण्य ते जीवित तास पवित, 
आतेध्यान तस नवि हुई, नावि दुं दूरगति वास, 
भव क्षय करतारे समरतां, किरं सुकृत उछ्ाप्त ॥८४॥ 
द्हा, 
पद्‌ चउस्थे ते उवजश्नाय नमिए, पूमै संचित सकर पाप गमिप 
नेह आचाय पद्‌ योग्य धीर,सुशड यण गाजता अति गंभीर,॥८५॥ 
व्वाछि 
अंग ईग्यार ऊदार अरथ घुचि गग तर॑ग, 
वातिक इत्ति अध्ययन अध्यापतत वार उपांगः 
शण पचवीस्त अषटद्त सुरत परम रमणीकः 
"श्री उवञ्क्राय नमी जे, सूत्र भणावे शक, ॥ ८६ ॥ 
दुहा 
सुतर भणी सखर नेह पासे, ते उपाध्याय जे अथ भातत 
तेद- आचाय ए भेद रहीए, दोरईमां अधिक अंतर न कदीए.॥८अ॥ 


१८८ 
वचा. 
संग्रह करत उपग्रह निज विषये शिव जाय 
भव श्रीजे उःकपैथी आचारय उवद्चाय 
एक वचन शां भाषयो भगव इत्ति ठे, 
एकज धमं निथय भ्यवहारे दोर भेई, ॥ ८८ ॥ 
इदा, 
भूरी उवञ्म्राय नि भाति अप्या, यण यङि भिन्न नहीं नेमहप्पा; 
निथय ईम वदे सिद्धसेन, थापना तेह व्यवहार दैन ॥८९॥ 
चाश. 
त्ति चत्त उवओगेईं करण नई अरिं सदह, 
श्रायति क्राणः पूरई आतम नाणनीं दद; 
पणि निरुक्ति वबज्छराय भ्रात वाणि भसिद्ध, 
आवदपक नियुक्तई भाष्यो अर्थं सपद ॥ ९० ॥ 
इहा. 
भाव अध्ययन अञ्जयण परण, भाव उवल्काय तिम तत्तत बयर्णे; 
नेम शरुत कवी सय नाणे, व्यवहृतिं निशं अप्यस्क्ाणे ॥९१॥ 
चालि,. 
संपूरण न्रुत जाणे शरुत केव छि ज्यबहार, 
गणराए आल्मद्रन्यनो ज्ञान भकार; 
शतथी आमा जाणे कव निय सार, 
शरत केवछी प्रकाशे तिहा नदी भेद्बयार ॥ ९२ ॥ 
दुहा. 
नोडीप जवही ते ते उपाभे, तदी चिन्पात् केव समाध; 
तेद उवशराय पदन विचारे, तेदह एक दीप छे जगमद्वारे ॥९३॥ 


१८९ 
प्वादि, 
उपाध्याय सुरवाचक पाठक साधक तिद्ध, 


करग अरग अध्यापक तकम श्रुतरद्धः 
शिक्षक दिप्तक थचिर विरतन रतन धिश्नारु, 


मोदनया पारिच्छक जित परिश्रम इतपार ॥ ९४ ॥ 
२९ इदा, 
साम्यधारी विदित पद विभाग, कत्तियाचण षिगत द्वेषं रागः 
अपमादी सदा निषिपादी) अध्ययानंद्‌ आतम भमादी. ॥९५॥ 
चारि, 
नाभ अनेक धिवेकं विशारद्‌ पारद पुन्य, 
परमेन्वर आज्ञायत शण सुविचुद्ध अगण्य; 
नमीए क्लासन भासन पति पाचन उबज्काय) 
नाम जपतां जेयं नव निधि मगन धाय, ॥९६॥ 
ददा. 
नित्य उ्ञश्रायतुं ध्यान धरता, पामीए घुख निज चित्त गमता; 
हदय दुध्यीन व्य॑तर न बाधे, फो विरभो न वयरी विराे।९७] 
ष्वा 
नमस्कार उवञक्षायने वासित नेतुं वित्त, 
धन्य तेह छत्य पुन्य ते, जीवत्त तास परवित्त; 
आते ध्यान तस निं दए, नवि हए दुरगंतिं बास) 
भवक्षय करतां समरतं, किए सुरत उछछापसत, ॥ ९८ ॥ 
दुहा. 
विष पदाखंव समरथ वाहु, नह ठे रोकमां सव्व साद्‌! 
म्ेपथी तदसं श्ररण कीजे, भेदं नवि चित्र रीते गणी जे ॥ ९९॥ 


१९० 
न्चालि. 
कमै भूमि पन्नर बर मरतेसवत बिदेदः 
्ित्रमां पंकज नेन जे साघु अमाय नरेद 
एक पूजे सवि पूजीआ निदि निदि एक, 
सम गुण ठाणारे नाणी ए पद्‌ स्वै विवेक, ॥ १०० ॥ 
दृहा. 
छोक स्ना बमी धमै धारे, सुनि अङ्टोकिक सदा दस भकारे 
लाम अणाम मानापमान, ठेखवे रषं कांचन समान, ॥ १०१॥ 
ष्वाछि. 
खंती अन्नव महव मुत्ती पण तस म, 
ते उवयार बयार विवाग घचन बढी धर्मः 


ककि$ भिण्य छोकोचर छ छ ते तस होई 
छु एण गणु भव अय्वी ठंयण जोई. ॥ १०२ ॥ 
दुहा, 


तप नियाणे रदित तस अखेद, च॒द्ध संयम धरे सतर भेदः 
पच आश्चव करण चख कषाय)द्‌ंड निक वर्मने रिव उपाय. १०३२॥ 
षचचाछि. 
युर स॒त्राचुह्ञाए दितमीत भाषण सर्य, 
पापच्छित जे मरगारन वोच विचित्त; 
पंसी उपमार्‌ धमपकरण जे धरत, 
तेह अङिचन भाव छ तेने सुनिराय पर्त ॥ १०४ ॥ 
इहा. 
वममण वित्तितणु फरिसख्प, सदमण त्यज तपर वियारङ्कव; 
वंभमण विचि वंभेजे भासी) ते प्षयोप्शषम गानि सूत्रं दासी॥१०५॥ 


१९१ 
वचाल. 
बरह्मचारीए ब्य क्यो सधनो आवार, 
तिं मनटत्ति प्रततज्ञा क्षय उपञ्चम विस्तार 
ते विण वंभ अणुक्तर रने नधि हुए तंत, 
मन विरोध परण शद्ध ते वम कटे मगव॑त ॥१०७॥ 
इदा. 
एम दस धं पारे विचित्र, भूक उत्तरे शणे सुनि पवित्र; 
रमर पारगोचरी करीय भूजे, चद्ध सज्य अहर्न भजे १०७ 
ष्चालि, 
छेष नासिनी देश्चना देत गणे न भयास, 
असंदीन जिम हप तथा भविनन आश्वासः; 
तरण तारण करुणापरर जंगम तीरय सार, 
धन धन साघु घुकर एण परिमा भंडार. ॥ १०८ ॥ 


ददा. 
सम अन।शाध सुखना गवेपो, धर्मभांहि थिर हृदय दित उख; 
एदवा युनि उपमान नाहि, दैत्य नर धुर सित रोका ॥१०९॥ 
ष्या. 
पट त्रत काय छ रक्तक निषदे शदिन रोभ, 
खंती भाव विसोद्यी पडि रेण धिर सोभ, 
अश्म रोध शुभ योग करण तप द्धि नगीकः 
सीतादिक मरणांतिक सहे यण सत्तावीशष. ॥ ११० ॥ 
दुहा, 
नि महानंद अथीं सन्यासी) भिश्च निग्रंय आतम उपाषी, 
युक्त माहण परात्मा महेशी, दान्त अवधूत निति शद्ध री. १९१ 


१९२ 
ष्वारि. 
शान्त बहक वर धश्चरण प्ररण मदात्रत धारः 
पासंडी अथे संदी दंड विरत अणाार) 
दूह अभव तीरथी) पूणे महोदय काम, 
अबुद्ध जागरिका जागर श्रद्ध अध्यातम्‌ धाम ॥ ९९२ ॥ 
दुहा. 
छेष धत जिन तणो उध्यै रेता, उन्मती भाव भावक भेता; 
अनुभवी तारक ज्ञानवतः ज्ञान योगी महाशय भदत ॥ ११३ ॥ 
ष्वार्चि, 
तत्त्वज्ञानी वाच॑यम शु्द्रिय मन गुप्त, 
मोहजयी रूपि दिष्ित दीक्षित काम अड्क्न 
गोश्च गोपति गोप अगोप्य अकिंचन धीर) 
सर्म सह्‌ समता मय निःभति कमै चरी ॥ ११४॥ 
दुहा 
श्रमण ति द्रम्य पंडित पुरोग, अगर आविपानयुष्ठान रोग; 
अमृत तद्धेतु किरिया विरा) दचन धमे क्षमा शुभ अभ्यासी.११५ 
चाचि. 
शकल शकक अभिजाल अञ्ुत्तर उश्वर क्षमे, 
मरन अतत्र अतंद्रिय मुद्रित करण अकम; 
दीर्णं मात तीण समान ते संख्य प्रधान, 
प्रति संख्यान विचक्षण प्रलयाख्यान विधान ॥ ११६ ॥ 


दुहा, । 


1 


नाम इयादि महिमा समुद्र, साधु अक्रटंकनाछेअ ‡ 


© 


सवे छोङे निके तरदचारी तेने पणार गण समास, ॥१९१७॥ 


१९२ 
चाछि, 
श्री नवकार समो जगिमंतरनर्यज न अन्य, 
विद्या नविओषध नवि एह जपे ते धन्य} 
कए टटयां वहु एहने जापे तुरत किद्ध 
एना वीजनी विद्या नमि विनमीने सिद्ध ॥ १२० ॥ 
दृदा. 
सिद्ध धमीस्तिकायादि द्रव्य, तिम नवकार ए भगे भव्य; 
स्ैश्वुतमां बडोए ममाण्यो, मदानिसीये भरी परिदखाण्यो॥१२१॥ 
ष्चारि, 
गिरिमांद्ी नेम सुरणिरि तरुपांहि जिम सुरसा; 
सार सुगंधमां च॑दन नंदन वनमां विशाङ; 
मृगां मूग पति खगपति खगमां तारा चद; 
गगनकमीमां अनंग चरूपमां देवमां ईद. ॥ १२२ ॥ 
दुद्ा, 
जिम स्वयंशरूरमरण उदाधिमां हि, श्री रमण जिम सकल सुभटमां हि, 
निम अधिक नागमांहि नागराज) चद्भमां जरद्‌ गं भीरगान।९२३॥ 
वचाल, 
रसमांहि निम इखुरस इमां जिम अरविंद, 
ओपधमांदि सुधा वदयुधा धवमां रघुनेदः; 
सत्यवादीमां युधिष्ठिर धपीरमां धुव अविर्कप; 
मंगङमांदि निम धमे परिच्छद सुखमा संप ॥ १२४ ॥ 
इदा, 
ध्मादि दया धर्म मोटो, व्रहमतरतमांदि वज्नर कोटो 
दानभांहि अभयदान रु, तपमांहि जे कदेव न इड. ॥ १२५॥ 
ग्ध 


१९४ 
चाल, 
तनपा सारो दीरो नीरोगी नरमांदि, 
शरीवलमांहि उसीरो, धीरो त्रत धरपांहिः 
तिमि सवै मेनां भाष्यो श्रौ नवकार्‌, 
केन्ना न जापेरे एष्ना, ने छे वहु उपकार ॥ १२६॥ 
दुहा, 
तजे ए सार नघकार मंन, जे अव्र मंन सेवे स्वत॑न; 
कम भतिङूरु हुक सेवे, तेह सुरतर स्यमी आप देवे. ॥ १२७॥ 
षचचाछि, 
एने बीनेरे वासित होई, उपासित मंत, 
षौजो पणि फ्दायक, नायक छे एततः 
अभृत उद्धि फ सारापारा हरत विकार, 
विषना ते युण अगृवनो, पषननो नरहरे कगार, ॥ २८॥ 
दु 


दुहा. 
नेह निर्वान ते मत्र चूठा, फे नही सादुहुह अडुग; 
नेह महामन नवकार सापे) तेह दोए ोक अख्वे आराभे,॥१२९॥ 
चारि. 
रतनी जिम पेटी भार अख बहु सू, 
चौद पूरषनुं सार छ भत्र ए तेहने तूः 
सके समय अभ्यतर ए प्रद्‌ पव परमाण, 
महघुभसध ते नाणो, चूडा सदत घुनाण, ॥ १३०॥ 


ॐ इदा, 
पच प्रष्ठ दण गण तीता, निन चिदानेद भोजे वदता; 
भरी यक्रोविजयवाचक भरणीतता, तेह ए सार परगेष्ठी गीता. 


इति श्री प॑तपरेमष्टि गुणवणेन गीता समापना. 


१९५९ 
श्री यगाचिजय वायज्करन, 
पाथनाथ भाव प्रजा स्वनम्‌. 


प्ताति भावोएनी, भनसा भार, 

ने मनि नुन भाग पदुनी, मादय म्द स्यमविः 

युटकर्‌ यवपनि परमुदस--ए रद. ॥५॥ 

दनिणं फरनां भावीणङ्री, भ्रमु गुण जन प्रुष शदः 

उन्ट उतारी मरमचनानी, ह गृन निमय वृद्ध. सुह ॥>॥ 
मननाए्‌ नान सरीनीएनी, यस मय पिभ्यान 

अयुत शं धोपीमी, जायु (६ तवदहान, सुहं ॥२॥ 
गगिटगना मोनभत) विनतो वित्त मनोप 

अष्ट फे सेर भननी, नष्ट पदो पृप्तेष, सुह ॥धा 
आरमाया एदाग्रनार्मा) कथर्‌ भक्ति न्ट 

धंदा येटन विनवोमी, भयान पार रचे, यट ॥५॥ 
भाद्ट (बदर) भभु आणा भनीजी, तिनदनर्णात्त भावा 

न धाभरण उनारीएनो, ने उमाया प्रयाय, सुदं ॥३॥ 
म निरथान्य उनारीएमी, तना पित्त उपाध 

प्या कनां चिनयोनी, निन्द चित्त समपि, शट्‌ 19] 
मद्रा प भरमर्नाजी) आत्पम्यताप ज अगः; 

भ भभरण पटराव्रीएनी, ने स्वाय निन संग, मुहं 1८ 
म नवेवादट विशद्ताजी, त पूना नव थग; 

परचायार्‌ विशरद्धतानी) तेद फूट पचरगग, भहु ॥९॥ 
दीवो करतां वितयोजी) भानदीप शप्रफाश; 


१९६ 
नयादि शरत परीयोजी, तत्व पात्र सुविशाक, सुं ॥१०॥ 
भूपरप अतिक्रायैताजी, दृष्णागर जोग शद्ध; 
वासना मद यहमहेजी, तेतो अनुमव योग. सुहं ॥११॥ 
मद्‌ स्थानक अड छांडवाजी) तेद अट मंगल्ीकः; 
जे नैष निवेदयीए, ते मन निर ठीक. यरं ॥१२॥ 
लवण उतारी मावीएजी, ङनिम धर्मनो त्याग; 
मंगर दीवो अति भखोजी, द्ध धरम परभाग. सरं ॥१३॥ 
गीतं दत्य वादीननोजी, नाद अनदद्‌ सार 
सपररति रमणी जे करीजी, ते साचो येडकार. अहं 1१ 
मावपूजा एम मावीएजी, सत्य वनावोरे घंट 
जियृवन माहे ते विस्तरेजी, के करमनी फाट, धुं ॥९९॥ 
इणिपरे भावना भावतांजी, सादेव जस घुभरसन्न; 
जनम सफ़र जग तेहनोजी, तेह पुरुष धन्य घन्थ. सुरं ॥९६॥ 
परम पुरुष भथ सांमगजी, मानो ए सुज सेव; 
दूर करो भव आमव्नजी) वाचक ज्र कटे देव, सुहं ॥१७॥ 





१९७ 
सषभजिन स्तवनम्‌. 


ठार कडखानी, 


ऋपभ निनरान मुन आज दिन अति भरो, 
गुणनिका नेण ठँ नयन दीगे; 

दुःख टन्यां सुख भिर्या देव हन निरता, 

सृत संचे हनो पाप नीगे. कपम्‌, ॥१॥ 
कल्प साखे फरयो कामधट गुन मिरयो; 

आंगणे अमियना मेह बुगः 

मोह महिराण महिभाण वुज दरसणे, 

क्षय गया पति अंधार जूटा. कषम. ॥९॥ 
फण नर कनक मणि छोडि वृण संग्रह, 

फवण इजर तजी करद डेव; 

कवण वेते तजी करपतर वाव) 

तज तजी अवर सुर कोण सेवे. जपभ. ॥३॥ 
एकं भुज टेक सुबिवेक सादिव सद» 

चज निना देव दृजो नरी ई; 

तज वचन राग सुखसागरं श्रीरा 

कमभर धमेयी हं न वीह ऋषभ. ॥४॥ 
कोडि ॐ दास प्रु तादरे भर्मरा, 

मारे देव चं एक प्यारो; 

पतित पावन समो जगतनो धारि कर, 

मेहर करि मोटि भवजनङधि तारो. भ््पभ, 1५ 


मुक्तिथी आधेक तुज भक्ते शज मन वशी; 


१९८ 
नेहसो सबल भतिषंष कागो; 
चमक पाषाण निम रोहन खंचध्ये; 
युक्तिने सहन ठुम्द भक्ति रागो. ऋष ॥६॥ 
गुण अनते सदा दश्च खलानो भयोः 
एक ग॒ण देत शश्च श्यं विमो; 
रयण एक देत श्री हाण रयणायरे, 
कोकेनी आपदा जेण नासो. क्षम 19 
धन्य ने काय निण पाये तञ्च भरणमीए, 
श्च थुणे जेह धन्य धन्य जीहा! 
धन्य हृदय निणे तुश्च सदा समरीए, 
धन्य जे दातने १ धन्य दीह. तषभ ॥८॥ 
गंग सम रंग हुक्च कीतिं किोनेः 
रविथकी अधिक तप तेज तानो; 
नय विबुद्ध सेवक हं आपरा जनस फटे, 
अब मोहि षह निवानी, वषभ ॥९॥ 





१९९ 
श्री शीतर स्तवनम्‌. 
रग अडाणो, 

शीतर नलिन मोहे प्यारा, शीतर निन सोहै प्यारा, 

युवन विरोचन पंकज लोचन), जिड के जिड हमारा. शीतल, ९ 
जोत श्चं जेत भिदि जव ध्यते, होवत न्दी तव न्यारा; 

वांधी मूढी छे भव माया, मीटे पहा श्रमभारा. शीतर. ॥२॥ 
तम न्यारे तव सषि न्यारा, अंतर अमा उदारा; 

तुमदी नीक नजीक हे सवी, कादि अनत अपारा.शीतर. ॥३॥ 
विषय रगनकी अभि बुञ्ञावन) हुम शण अन्रुभव धारा; 

भई मगनता तभ शण रसकी) कुन कंचन कुन दारा.शीतर, ॥४॥ 
दीतछता यण हो(ओ)र करत तम, चंदन कह विचारा; 

नापही तुमचा ताप इरत हे, वाङ धतत षकारा, शीत, ॥५॥ 
करहो कष्ट जत बहोत हमारे, नाप विहारो आधारा; 

जप करे जन्म मरण भय भागो) तुम नमि भवपारा.त्रीतर, ॥६॥ 


२०१ 
श्री यरोविजयजी उपाध्याथजी करत 


समुद्र वहाण संवाद. 


~~~ 


दुदा. 
श्री नवखंड अखंड गुण, नमी पास भगवन्त; 
करश्च कौतक कारम, वादण सथुद्र हतां ॥ १॥ 
पहभां वादण सयुद्र्नां, चद्‌ वचन भिस्तार 
सांभलतां मन उष्टसे, जिम वसंतं सहकार. ॥ २॥ 
मोदा नाना सां, सत कसे यमानः 
गै कर्यो रयणायरे, टाक्यो बाहणे निदान. ॥ ३॥ 
वाद्‌ हुओं किम एहने, माहोमांहे अपारः 
सावधान थइ सांभछो) ते सवि कहूं विचार. ॥ ४५ 
दाङ, 

(थादरां भोदडां उपर पेह्ररेखं कोयशीरेफे केयटी ए देवी. ॥ 
श्रीनवसंड जिनेश्वर केर ऊु्ठमस्युरे, के° $षुभस्थुं । 
मंग कारण पूजी भणमी मेमस्युरे, के भणमी मेपस्पुं । 
भू पाय छागी भागी श्रङ्कन वधामणारे के° 
विवहारि श्री परास्ना छेता मांमणारे केठे ॥ १॥ 
ओफठ भषसे बधावी रयणायर घणारे के २० 
बाहण हइकारीने चाख्या ते सदी आपणारे के ते° 
पणद्यीदीहं आसीस कंडे वदिखा आवनोरे के बेडा० 
दीरचीर पडुल क्रयाणां छाव गोरे के क्रि ॥ २॥ 


१ व्यवहारि. २ भणमी दीष, 
२४ 


२०२ 
पवन वेग हवे चारयां वहाण सथुद्रमारि के वहा° 
सह ताण्या श्रीकेरा डेरा तेगमारे केड० 
तूर वाजे गामे मणिहचि विजङीरे के गाने 
मानु के अवर डंवर मेध टा मकिरिकेमे० ॥३॥ 
दै परवैतपर्थांङाे पुरवाङतारे के पु 
उदधि कमार षिमान केड जरमां हि माकतारे के ज० 
केर ग्रह म॑टक उतरयो योक मी सरे के यौ° 
इम ते देखी शके अंवर घुर दहुरे के अं० ॥ ४॥ 
चाड्ई जर अवगाहं चारयां ते जछेरे के चा० 
.साह्न दिए निप सजन तिम वेह मिहिर के तिम० 
करतरग विस्तार साय ते मरिरेके सा० 
जार प्रवा छठे हु रोमांचित वीरे के रो° ॥ ५॥ 


भरमप्य ते आच्या जिं जक उच्छकेरे के जिहां० 
सायरमांहि गव न माई तिणे बडेर ॐ ति° 
गाजई भाजईं नाचतो अंग तरगस्युरे के अं 
वमत चारो करं चालो निज मन रगस्थुरे के चा०.॥ ६ ॥ 
गब जाणें सुङ्ग सपर जगमां को नदिरे के यु 
गरवे चडाये पवत जनने करग्रहीरे के ज० 
गवे निजगुण बोरे न सुणे परकषतोरे के न घु 
रस नवी दई ते नारी छचनिम निजग्रहोरे के क०॥ ७ ॥ 
ए असमजत देषी इष्टिं आकर्रे के इष्टि 
-- ए बाण न रतो सुं बोस ते सरक भ बाइण न रही सक्यु वोधुं ते खरैरे के बोटथु 
९ चादुए, २ दिये, ३ मध्ये. 








२०२ 
मुल नवि रासं भाख साच वागीआरे कें सा० 
राजकाज निवहे ते नवि दानियरिकेतेऽ ॥८॥ 
दरिया दुमो भरिया नवि तरिया कणर के न° 
तुमे कोरथी नवी इरिया परिबरिया गुणेरे के परि० 
तो पिण गुण मद करो हमने नवी घटेरे के द° 
बुगानि घात करटैस्ये बग जे टेरेकेने० ॥९॥ 
जे निज गुण स्तुत सामल धिर नीं धरेरे के सिर 
तप्त ण नाई इचा सुरवर घेरे के छु 
जे निन गुण सुचि बोढे सची करी कंषरारे के छंची० 
तप्त गुण जींचा पेधि वैसे ते धरारे के वेसे तर०॥१०॥ 
दुहा 
एह वचनं सायर पणी, बोले इड बोल; 
सी जने चिता पदी; जा हं निगुण निरो. ॥ ?॥ 
, आपकाज विण जे करई, युखरी परनी तात; 
पर अवुण व्यस्तने हुई, ते दखिया दिनरात. ॥ २॥ 
बाहण के सायर हणो, जे जग चतुर नाति; 
ते दाल दीतसीखडी, तेमत जाणे तात 1३-॥ 
, जो पणि परनी द्राख खर, रतां दाणि न कोय, 
अस्म॑जस देखी करी, तो पिण मन दुख होय ॥ ४॥ 
ढा. 
( मिजय करी ' घै आचिया, वंदि करे जयकार ए देशी ॥ 
धि करे हवे धुर वंधुर नादविनोदः 
, धटतो रे गर करं छं पाठं छं चित्त भमोदः 
१ सागर, । । 


२०४ 
मोटा इच्छैरे मारी सारे जगत भसिद्ध, 
सिद्ध अमर विद्याधर भून गण गाजे समृद्धि ॥ १॥ 
रजत सुवणेना आगर न छे अंतर द्वीप 
दीप निहां बह ओषधि निम रजनी मुख दीष 
जिदं देखी नरनारी सारी चिविध भकारः 
जाणीई नग सवी जोह कौतुकनो नहि पार. ॥ २॥ 
ताजीरे मुन वनरा निहां छे तार तमार, 
जाति फल दछ कोपर रकित छ्विंग रसा 
पूगी श्रीफर एरा मेहा नाग पृनाग, 
मेवा जेहवा जोषं ते हुवा यन मध्य भाग. ॥ ३ ॥ 
्व॑पक केतकी माङाति आरति परिमर्द, 
वङकुर मुकुर वि अलिक मुखर सखर मचदद्‌ 
दभणो सरभो मोगयो पाडख्नं अरर्विद्‌, 
छंद जाति मुज उपवने दर जनने आनंद ॥ ४ ॥ 
युन एक सरणे राता राती विद्रुम वेकि, 
दाली राखी तहां म साची मोहणवेडी; 
जप माछा जपकारणे तस फक मुनिवर छित, 
वनिता अधरनी उपमा ते पुण्ये ङा्मेत ॥ ९॥ 


नवग्रह नेणेरे षरं बाध्या लाटनई पाय, 
रकपार जस ककर, नेणे जित्यो चुरराय, 
किंओरे तरिरोकी कंटक रावण ठंका रान, 


गुज पसा तेणे कंचन गढमढ मदिर सान ॥ ६ ॥ 
१ दरे, > खाटने. ३ पसाये, 


२०५ 
पक्ष छक्त जव तक्षतो पर्व॑त उपरिधाई, 
कोपाटोप धरी वणो वज ऊर घुरराय; 
तडफडी पडीयार ते सवी एक प्रहे मुन पक्ष, 
तब मेनाक रदीओ ते सुखीओ अक्षतपक्ष ॥ ७ ॥ 
नग जसचराचर नस तुं माया पीर चीर, 
ते छक्ष्मीनारायण गोवद्धंन धरधीर; 
एनमांहे पोव्या देने सेन क अष्िराज; 
होड करे इंण माहरी इं तिद्जण सिरता, ।॥८॥ 
वाहण पाण पणि तुजथी भारे चँ कटेवायः 
दओ पदन जनको डरे गडथछां खायः; 
तो द्या बोढडा दटुभो छे तुज पेट, 
मुज मोयई न जाणे ता निन मति नेट. ॥ ९॥ 
शिरुयाना गुण जाणे जे हहे गिडथा लोक; 
इद्धआनें मति तेहना गुण सवी कगे फोकः 
वांक्षि न जाणेरे वेदना नेह भक्तवतां युत 
मूढ न जाणे परिभम जे हुई णतां खन ॥ १० ॥ 
ददा. । 
सायर जव म कदी रयो, बादण वदं तव वाच; 
मा आगर मोसारत, ए सवी वर्णन साच. ॥ १॥ 
वाणीने जिम म्र॑य गति, सुरतियि दरिने नेम; 
कईं अजाणि युन नही, तुम मोटाई तेम ॥ २॥ 
तरिस्तारं छं ण अभ, टां छं ठुम दाष; 
_ तो एवड स्यु फलव, सो करवा कंठ सोप__ ॥ ३॥, 
१ निथुवन, 


२०९६ 
मखो पिण शग च॑दलो, जिम किने घुभकश्ः 
तिम अधरयुणना शुणकर, सल्नननो सहवाकठ  ॥ ४ ॥ 
गुण करतां अवगुण करे, तेतो दुज्नेन कूरः 
नाखिकेरजरु मरण दई, जो मेखिदई कपूर ॥ ५॥ 
हिव करतां जाण अषितः ते छंडी ने दूर; 
जिम रक्रि उभ्यो तम हर, धक नयन तम पूर ॥६॥ 


डालर. 
देशी सरकल्डनि. 
इडआ पण तुमे तारुजी सायर समरो, 
बहु जनने पार उताख्जी; सायर० 
स्यु कीजई हुम मोरारजी, सायर० 
ने बो रोकने रादजी. सा०॥ १॥ 
तुमे नाम धराबो छे मोराजी सा० 
पणि कामनी बेकार सोराजी सा० 
तुमे केवर नाण्युं वाध्याजी, सा० 
न बीजा हित साध्याजी. सा०॥२॥ 
तभे मोयड्‌ मत्त राचोजी, साऽ 
हीरो नानो पणि होई जाचोजी; सा० 
चाधे उकरदो घणु मोटोजी, सा० 
तिहां नईए रेह रोटोजी. सा० ॥ ३॥ 
अंषार मों नासेजी, सा० 
जो नान्हो दीप भकाशेजी; सा 


~~~ 


५,। । ९ दिये. 








२०.७५ 
आकाश्च मोटो पिण काजी, 
नाहो चद करे अजुभरोजी. 
अपि मोटाई अधनी कजीजो, 
तिहां तेजवत ते नानी कीकीजी; 
नानी चित्रावेर वीराजेजी, 
मोो एरंडो नवी छनेनी. 
नान्हो प॑चजन्य इरि पूनेजी, 
तस्र नादैः जिशुवन धुजेजीः 
नानो सिह महागज मारेजी, 
नानो दन्न ते शेर विदारेजी, 
नान्दी ओपयि नो होड पासी, 
तो भूत भेत सवि नासेनी; 
नन्दे अक्षर ग्रंथ रकुखयेजी; 
तेहनो अथं ते मोगे थाएजी. 
तुमरे रावणं सोचदिरोजी; 
इहां सार अप्तारनो बहिरोजी; 
तुमे मोदे नांबी दीनी, 


निजं सुखे निज गुण रप घोडीजी. 


तुमे रावणयं वर पोख्युनी, 
पिण नीति शाल्ञ नवि पोख्युनीः 
प 4 1 [1 

चोर संगी तम्हने जांणिजी, 
रामर्च॑दे बाध्या ताणीजी. 

वन द्रीपादिकनी सोदाजी, 

ए थुमिना गण सदोदार्जा; 


साऽ 
सा० ॥ ४॥ 
सा० 
सा० 
सा 
सा०॥५॥ 
सा 
सा० 
साग 
सा०॥६॥ 
सा० 
सा० 
सा० 
सा०॥७॥ 
सा० 
सा० 
सा० 
सा०॥८॥ 
सार 
सा० 
सा 
सा०॥९॥ 
सा 
खा 


२०८ 


तें देखी मद मत वहजजी, सा० 

यद्‌ छँडिने छाना रदजोजी. सा०॥१०॥ 
दुहा. 

एद्‌ वचन शरवणे यणी, पाम्यो सायर खेद; 

कदे तुज स्यु वोचा, पाए ढं नर्वद. ॥ १॥ 


जेदहयी कक्षमी उपनी, पर्णी दव मोरार; 
भिरप्रिध जिह, ते अम्र कुछ निरथार. ॥२॥ 
वादं तो कक काट, जे पोखां चुं खायः 
तुज युर तिच जे अतरो, ते यख कच्‌ न जाय. ॥ ३॥ 
वादण कदं कु गवयो, मादर पणि (पण) ठ सार 
सुरवरं अमां उपनो, वंचित फट दातार, ॥ ४ ॥ 
पशु ष॑ली गग पयिकने; जे छाया सुख देत 
ते वर्थर अमरकरुठ तिना; पर उपगार्‌ फटत, 1 ९॥ 
छि दिड (दि) युरषने, ए गुण युजमां स्वे; 
युन उ॒जमां विवाद छट, विदां कखनो स्यो गवं, ॥ ६ ॥ 
डा. 
इख गर्व न ने सर्वया, हथो र्डं ठ अवतारय 
गुणदिणो जो नर देखए, तो कदि इख अगारे, इट ० १ 
जो निज गुण जग उञ्वर कर्यो, तो लमदनुं स्यु किजेरे 
जो दोपे निन कराया भरी, तो कृटभदथी इर छाजेरे इक० २ 
कचराथी पक उप, हंग क्मटाद्चं कृरोदरे; 
कटो कट मोट के गुणवहा, ए मांजो मन सद्र. इढ० ३ 


१ तर्वर, २ टक्ष्मीष 





२०९ 
गुरखने ह छ मन तणो) पंडितने गुणनो रंगर 
फणिमणि ठेई राणा राजवि, शिर धारे जिम अंगरे, छृरु० ४ 
खोटो मद सूरख करे, पिण शण विण निसवादरे; 
खोट सिंह वन गयो) तरो पिण रस्ये करदे सिह नादरे.ङछ० ५ 
नाम टम इर सवी पूरे, ने जगमहि शगुण गरिठरे, 
रविं चंद पयोधर भरगुखर्ना, इछ कणे नाण्यां क्ण दिर, इङ० ६ 
स्यो निनङ्कर स्यो पारो, यनि अवगुण करि गण मूर; 
छांडिजे प्रर त उपमो, सीर धारः बन एरर ङङ० ७ 
म जांगिने इर मद छंडिए, कीजई गर्णन। अभ्यास 
गुणर्थ जस कीतिं पामर, छदीईं नग ठर विरासरे. इङ+ ८ 
इहा. 
वचन घुणी एद वादणर्ना, भाते जलमिधि वोर; 
ह स्व॑णायर जगतमां, बाजे युग्र छण ढेक, ॥ १॥ 
जग जननां दाशद हरे, रयणतगणी यज रि 
होड करे गी माहरी, ए यण नर्द ठन प्रास्त, ॥२॥ 
ढाल. 
बाहण कदे सायर घुणोरे, पद्ये रयण धरो छो साचारे 
पण एक दाथि भापरे, वेपते यत्र डाचारे. तुद्ये० ॥ ५ ॥ 
त्मने दमिरे आक्रमिरे, रयण दिज्ञो अये ढोकनेरे 
गज भाने श्चंडि करीरे, तव तरूअर फरुवरस्येरे. 
तम दई छृषणपरे दस्यारे, पिण देतो नाति हरपेरे. तुह्मे० ॥ २ ॥ 
तम्दने रदी पलि सेखडीरे, अशर दहिथोदिश्वासोरे; 
कालाने गाढे मरियारे, कृपण दमया तिप पासारे, तुह्मे ° ॥३॥ 
१ पण. २ रत्नाकर. 
२७ 


२१० 
जेह रयण आशुं अपरे, तं जनि आवे ठर; 
-ज् वजगांहि पियं रदेर, वेदं फठ इण देखरे, तुद्य ॥ ४ ॥ 
सार संग्रही दन इरे, इम जांणी मत्त इरखेरः 
सार ज नाये संग्रहरे, निज सनमां ठु षरखेर, ठद्मे° ॥ ५॥ 
लाकंड तृण उपर धरर, रयण तठे तुं याङरे; 
ए गङ्गानपणु वणुरे, को इणने नवी सा्टेरे. दस्मे 1 ६ ॥ 
दज कचरामां जे पडशारे, निज यण रयण गमवर; 
ते व॒नथी अट्गा ययारे, युढश्च ठरे पावेरे, उल्° ॥ ७ ॥ 
काकर भेरा भणि धरेरे, ए ताहरि ॐ खामीर 
^ तुम कपैरती ठंग रदीरे, दुमथी रयणे पामीरे, ठुद्ये° ॥ ८ ॥ 
डा 
सायर के धुं मदं कर, पोत विचारी जोय; 
ने जगने आजिविका, ते सवी यजयी हयः 1 १॥ 
सुज वेखा उपर तुद्य, खेरा खेको नेम; 
जो शन नीर अचट छे, तो सह जनने केम. ! २॥ 
डा. 
वाण इवे वार्ण! बदेरं ॐो, स्यं देन नावे छान 
कठिन मन जल धन तुज खट निरे छो, ते आइ इण काजरे. १ 
कठिन मन धननो गवं न कीजीयेरे छो,जे जाचिकने षन छेतरे कोः 
नवीदीरईं कपण ठगारर, कटिन मन भारणी तेह शूमिकारे खो. 
नवी तरर गिरि भारर. क० ॥ २॥ 
१ रतन. > रत्न, ३ सागर. ४ अवि, ५ याचक, 
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पणि तरस्या प पंसीयारे छो, तेदथी नासे दूरे, क०-॥ ३ ॥ 
मादि ठ॒नमां रहयारे डो, ल्यु विषमां मिपकीद्रः कण 
षिण हंसादिक तुन जरे रो, पामे बदरी षीडरे. ऋ०॥ ४॥ 
मारगं जे तुजमां यरे खो, चार पुण्य भभावरे क° 
तिहां एक शुखं अहयारडीरे खो, मर मंडीनी वावरे, क० ॥ ५॥ 
जो खट जर माद्रे लो, तो पाडई जन सोसरे. क० 
बहुरे पणि जरू तुन छतिरे छो, रति न ठ विहैयोररेक०॥ ६ ॥ 
जे प्र आका पूरवेरे छो, छति सार दी दानरे; क 
थोडं पिण धन तेहञनुरे को, जगमां पुण्य निदानेर- क० ॥ ७ ॥ 
खंड भण चदन तणोरेडो, स्यो राक माररे, ° 
सम्नन संग घंडी भङिरेडो, स्यो मूरख अवताररे, क० ॥ ८॥ 
सादं हयो तुम घोषरोखो, धोख्यो एक नाकाररे, क 
जो नाणो नस पामीएरेडो, तो षिखो दान विचाररे. क० ॥ ९॥ 
इदा, 
सि के सुणि बादण ठु, ह जगतीरथ सारः 
गंगादिक नमां मरे, तीरथ नदी इजार. ॥ १ ॥ 
तीरथ जाणी अति वड, भजने पूजे ठोकः; 


गंगा सागर संगमे, मरे ते जनना थोक. ॥ २॥ 
वाहण कहे तीरथपण, तुज मुख क्यो न नाय, 

ग॑गादिक तुजमां भरे; चाप्त मधुर रस जाय. ॥३॥ 
गंगादिकि आरि मरे, तुजने रंग रसाखः 

जाई नाम पिण तेद, तुज सारं ततकार. ॥ ४1 











१ जाय, 
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र्मननी सगत थकी, सन्न नाम पटांय; 
कस्तुरी कचरे भरी, कचरारूप कटहाय- ॥ ९ ॥ 
रा दाहं वृषा शे, मलगाठेने सोय; 
निह अथ तीरथ कमु, ते तुनमां नदिं कोय. ॥ ६॥ 
तारे ते तीरथ शस्यो, अथं धटे सुज महि; 
जंगम तीरथ साधु पिण, तरे अही सुन बाह, ॥७॥ 
दील जन जे तुन भति, ते नवि तीरथ हेत, 
गरजे करीरं खर पिता, ए जाणो संकेत, ॥ ८ ॥ 
ढाल. 
दश्षरण नरवर रानीभो ए देशी. 
सिधु के इणी बादणतु, हं नेम जन दितकाररे, 
मुन नल डे घन घटा, बरसे छ जर्धाररे, 
जरुधार षरसे तेणी खपली, इह नव पव सदी; 
सर्प वाविमराई, विहं दिषि नीक्गरण चाड वही; 
मद मुदित छोकापङित, शोका फेफि केकारवकरेः 
लङषांन संपत्ति होई, बहुरि कान नगजननां सरे, ॥ १॥ 
सुश्च लू निवित धन जले, तुश्च उत्पति तिम नाणीरे 
ए संबंधे तुज मति ताह, हित आणी रे) 
आणिं हीत अविनीत तुशे, तारीए छीए ए हीत विधी 
संबंध थोडो पिण न भृङ, जेह भिर्या युणनिषी 
तुश्च बार चापर सहं हं, जे वेचण कड्या भणे 
छोर क्रं होड तो पिण, तात अवगुण नवि गणे ॥ २ ॥ 
शि 
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वाहण करे धुणी साथर, तत्र जरटीई वर्ते; 
हरि नर्दते छदि करी, जेरि घन गर्जतो, 
गत बङीया जलरे, तुङ्ग तेह मनमां नवि र; 
मे मेदने नर दान दीधु, ईस्यु ठद्स्युं उरे; 
जिम इपणलँ धन हरत, नरपति तेह परनमें चितवे; 
मे पुण्य भवमांहे छीधु, तिम अघम तुं ठव" ॥ ३॥ 
जो छे ताद्रेरे साची, नर धरस्युं बह भीतर 
तो ते उत्त देखतो, स्यं पामे तुं भीतरः 
तं भीत पामे यदा गाजे, मेह चमके वीजरी; 
अंबरादवर करे बाद, मरे बिद प आफ; 
ठं सदा क॑पे विची खपे, नािईं जाणे हवे; 
रसे ए लछ सवे माहं, ठे इसु मन चितवे. ॥ ४॥ 
तश्र जङ्‌ जे घन संग्रह, ते हूं अमी समानरे; 
ते सरो शण तेहनो, विदां तक्र कषिस्यो गुमान 
तिहा मान स्यो सुक्र गमनो, यण बहु परिनगि देखीए 
तृण गाय भसे दुष आप) न ते दण गुण ठेलीए 
स्वातिं जढ हुई पिओ एणी पते गरटं पोती सपरा, 
इम क्षार तुश्च जङ्‌ करी, भी मेह वरसे दीपा, ॥ ९॥ 
जीवन ते नङ जांणीई, जे बरसे जठ्धाररे; 
ताहरं तो जङनिषां पे, विं होई गतर सारर; 
[वहां होई सारो निहा, सुश्च जछ्विगादेरेङी मही! 
दा दवे ते पछ्मेईं नवि पे तुश ददी; 

१ सागर. २ दाय अयत. > अगर. 
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तं धान तृणनां मृड छेदे; दण सघटे पायरे; - 
तत्र जाति विण कण जीव पाम, सुख तेणे सावर, 


परंडो नदि घुरतरू वरय; किह दायर 
चितामरणि न कांकरो; ए वे पथर्‌ होयर; 


ए दोय पथरपणि विरख्यणपणु, निज निज गुणवणु, 


वि अक छरी इध, एक ज चरण पणि अंतरवणौः 
इभनीर जीवन चेह, घन तुं तादृ विपरूप; 

ए ठं एक शब्दे रसे, यके जओ आप खद्प. 

हं घनजटथक्ी उपनो, वाध्योद्धुं तस इषटिरे, 

जनम ठगे वस गुण अहु, नवि दीटो तँ दृषटरे 


दृष्टि नवि दीये सँ अने, उपकार स्यो तिददं तु्रतणो$ 
निज जाति यनने ठ्मे जागो, एह अम्द अचरीज षणो; 


जो नीरणणो य॒णरव॑तं, दीखी कदे ए अम्ह जाति; 
तो जगतमां ञे जन भेरा, तेह सवितुर तावप, 
जङमांहिं निज गुण थकी, तरिर च अमे नित; 
हं तारं ढं एइने, इम तुं षरे चित्तरे; 
इम चित्त म धरे कट दिंटि,शवान जिम मनमां घर; 
तो गवै करो तुप्र घट, जो पाहण तुद्च जछ्मां तरे; 
संव॑ध शुणनो पक साचो, काज ते विण नवि सरे 
शण धरे जेम मद मृषा न करे, सुजस तेदनो विस्तरे. 
द्द्ा, 
सियु कदं मुञ्च गुण यणा, स्यं तं जाणे पोतः 
मुत्र नदन जग चंदटो, सवके करे उथोत. 

` १ डे. 


॥ 8 ॥ 


॥७॥ 


< 


॥ ९॥ 


॥ ११ 
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सुरपति नरपति जेदनो, नवि पामे दीदार 
ते पश्यु पति शिर उपरे, शन्न छत छे अच्कार ॥>२॥ 
जहे देखी उगतो, प्रणमे राणा राय; 
-ते चुतनि रिधि देखत, यृज्ञ मन दरख न माय ॥.१॥ 
मुञ्च नदन षरस्ये यदा, किरण अभी रसपूरः, 


ष 
तव दाघो पिण पार्वे, मन मथ तर अंकुर, ॥ 2 ॥ 
छुकमवरणी दूतिका, ङ्च सुत निरखंतः 
मन शगार जगावती, माननी मान हरत. ॥ ९५ ॥ 


मानँ मनमथ रायनो, करप राय आमिषपेक; ^ 
कंछन तीरकमढे करीत, सोहे य्न सुत एक, ॥ ६ # ` 
मुच छत म॑डङ साथ, सरवर रति आनेदः; ~ 


निहा मथमअ न करइ, उडदतारार्वीद्‌. ॥ ७॥ 
ढाल. 

ह्वे षाण विलासि कदे, बदन विकाषीरे; 

सुत शुद्धिथी दासी सायर तुन तर्णीरे. ॥ १॥ 

ु्च सत उचग संगीरे तुं पातक रंगीरे; 

निज गोत्रजा चैगी तं अंशीकरेरे ॥ २॥ 

नवि छोकथी छाजेरे, अभिमाने भाजेरे 

बरी पाप करीने गानरे, पापीजोरे ॥ ३ ॥ 

इम हदय विमासीरे, छत ठुख्यी नासिर, 

हुओं अंबर वासी, छरनर वंदीओरे, ॥ »॥ 

द्विनराजते.कश्एरे, अति निमे रषियरे येरे४ 

यण उल मष्टिय, छोके चंद ठोरे. ॥ ९ ॥ 


१. पण, | 
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भङभूज समेटेरे, अपचि तुं भेदे रे 

तेणि कारणे वे, दृरे परिद्यरे ॥ ६॥ 

विरदहानर सकगेरे, धुतरहे अख्गेरे; 

ठं च॑दने षटगे, किरणे उच्छ्रि, ॥ ७1 

ते पल अंधार, करवत्त चिदारेरे४ 

इम धारे ते द्विजपतति निज पावनपणौरे. ॥ ८1 

शशिस्यं तुच रगोरे, इम छे एकागेरे; 

नवि सोह अर्भंगो, सज्ननी परेरे, ॥ ९1 

सुशषमां नवी सूतोरे, तो सविं ण जृतोरे। 

तञ्च पूतो वियुतो नवी कोई आविणेरे ॥ १० ॥ 

तो पिण तुञ्षवारिरि, इख रेषा काडर; 

निज गुण नङ्गारी, शि नावि सकेरे. ॥ ११॥ 

खर संग जांणीरे, सज्जन गुण हांणीरे 

होय मरीन घने पांणी, यमुनामां भव्युरे. ॥ १२॥ 

इर अवगुण दोपोरे, चिज काया सोखीरे, 

तश्च नंदन बोखी? तपस्या आद्रीरे ॥ १३ ॥ 
दा. 

इम त्थी विपरीत जे, तुञ्चथी छाने जेह, 

ते छत ऋद्धिथी मद किसु, तेहस्यु किस्यो सतेह. ॥ १ ॥ 

सगा सणाजाजातीनो, गुण नावि पर काज; 

एक सगो भूते मरे, एकतणि घरि राज. ॥ २॥ 

अत्रि नयनसी उपनो, तश्चथी जे प्रणि चद्‌; 

ते बिवायने छर, ब्रन किस्यों आद्‌, | &-3। 


१ पण. 
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निज शण होय तो गाजीए, पर गण समिथक्यच्य) 
जिम विधा पुस्तक रदी, जिम वरी धन पर हथ्य०॥ ड ॥ 


वीलु तश्च नंदन कला, निति निति घटति नाय, 
राति केवर तगत, दिवसे अगोचर थाय, ॥ & ॥ 
मोटी जसङ्गीरिं का, पर उपगार विसेसः 
अखय असंडित सदा, युद्यविरसे सवी देस. ॥ ६॥ 
हाल, 
इडर आबा आंषकिरे ए देशी, 
सायर कटे वादण घुणोरे न कटे मक्र शण सार, 
काठे पूरा दुधमाररे, केतो दोष विचार. 
सरु एम न मान्यानि वतिः 
तुन फर पुञ्च गुण खयात, युञ्च मोई ॐ अवदात सब०॥९॥ 
जे दिन ईप सरोवररे, सुके नदी अने निवाण; 
भर उना ते दिनेरे, बाधे शन्न उथान. सष०॥>२॥ 
भष भरताप रवितणेरे, नवि घुके श्न निरः 
मेड अगनथी नावि गेरे, जो पिण हेम सरिर, सब०॥ २॥ 
डं संतोष करी रहर, अविच ने थिरथोभः 
ठाय रहित भमतां रोर, बाहण है स्यो अति कोभ.स० ॥ ४॥ 
खिमार्वत गभीर छर, नवि रों पयोद; 
ह सुश्च यण जाणे नीरे, स ठञ्च स्फ सुच वाद्‌ स ०॥ ९॥ 
बाहण के घुण सायररे, नवि सके ठं गमः 
उनाङे जक अति वधेर, पिण नथी अवि कामि सव० ॥६॥ 
सोष न पायु कोयथीरे, एम मद धरे षक; . 
१ अता. २ निब निल. 
१८ 
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चू फरयो धट सुत मुनिरे, तिहां न रदी तुच टेक.च० ॥ ७ ॥ 
प्न सम जगमां को नर्हिरे, इम कोय म धरो तंत. सव ०॥ ८॥ 
, सदस नदी घन कोडथीरे तुद्घ नवी पेट भराय; 
' जं निय गूर्यो रैर, किम संतोषी थाय. सव ॥ ९॥ 
शसि चूरन धनपरि अमरे, भमे पर उपकार, 
भागे अगे तं रहीभोरे, हसं करं मार. स०॥९०॥ 
परहित हेते उद्यमार, सरञ्या स्न सारः 
दुन दुलीया आरुघुरे, फोकट फुरुणहार- स० ॥२१॥ 
नि+कारण निति उच्छेरे, वरे वाउक जेषः 
हृदयमांहि षणु प्रजकरे, खीमावंत्त ठं केम. स० ॥१२॥ 
साचुं तँ गभीर छे रे, नावि छोषे मयोद; 
पिण तिद कारण ॐ जथरे, स्यं एूरे निसवाद्‌.०।॥१ ६ 
विकट चपेटा चह दिसेरे वेक धर दई तद्म; 
। पयोदा डोप नीरे, तेहयी ए वश्च गन.  स०॥१७॥ 
परं अवण निन गुण कथारे, छांडो विकथा ख्य; 
नाणु छँ सधटु अमरे, र तुर सरूप. स ० ॥१५॥ 
दुहा. 
_ कहे मकराकर म करि ठै, प्रवहण सुशषस्यु होढ; 
म रेज सरणं राखीओः तो पामी धन कोड. ॥१९॥ 
आप्ंगो नावि किजीए) जेहनी कीने आसः; 
नरपति मान्यो पिण रई) अपि युरजई दाप, ॥२॥ 
सरणे रास्यो चंदनं, जिम गग हओ करकः 
तिम इ इने पिण हभ, हतो दोष निःसंक ॥ ३॥ 
- छदर्‌ नाणी संग्रदीओ, इभा ते निगुण निभूकः; 
उथाप नन आरो, ए तुन मोटी चक + ॥ € ॥ 


२१९ 
दाल. 
बाहण के सरण जगि घम विण को नरी, 
ठं सरण सिधु मुञ्च केणी माति; 
क्षरण आच्या तणी सरम वे नवि रह 
नेह जाया हहं सनस रातिं षा०॥९॥ 
काठ विकरार करवारू उङारूतो 
पक भके भवर व्याड सीरखि; 
घरूढ अति दृढ जन शूल सरढो हतो, 
यम महिष सां भरं नेदं निरखी. वा०॥२॥ 
चोर करि सोर मर्वारिया घारिया, 
भारिा को आन्य काया; 
भूत अधुधुत यमदूत यम मयकरा 


अंजना पत चूतन बकाया वा०॥३॥ 
हायि हयथिओआर सिर टोष आरोपिया, 
अगि सन्नाह यज वीर वर्धया; 
कषर तई नूर दपर, विदु तथ परस्यां, 
वीररस जठपि उर्ांण वकि्या. वा०॥ ४॥ 


नीङसितपित अतिस्याम पाट धजा, 

चसन भूषण तरण किरण छनि; 

मायु वहं रूष रण छि हृदय स्यः 

कूम पंच चरणी विराने. ` वा० ॥ ५॥ 
भूर्‌ रणतूर पूरे गयण गडगडे, 

आयं कटकनी सुभट कोडी; 

मावस्युं नावरण भाव भर मेखवीः 

केड्वी धार दीरं शन्न मोदी. त्रा० ॥६॥ 


९० 
निशितद्यर धीरं नरुधार वरस्ये घणु? 
सैचरे गगन वक धवरु नेजा। 
गाज साने सधरू डोर तजे सवक 
वीज निम त चमके सतना, 
क्र रसस्तरं गज छंम सिदुर समः 
सुथिरनां पूर अविद्र चारे; 
स्वर भूरर समर भूमि सुरण परिसीपतः 
कायर धरा हेठ धारे, 
अड नर्म॑ड शत खंड ने करी शके, 
उच्छके तेहवा नार गोरा; 
वरसत! अगन रण मगरासे भया, 
मातं ए यमततणा नयण दो, 
चोर भके महा कोष मूक वड; 
बादण उपर भरी अगन हका; 
कोकबाणे वटे छुमट रण रस चदे, 
विरुद गाई तिहां वंदिलोका. 
उसरी चोर जङ् सोर वहु पाथर्‌ः, 
अगन तिहां सबल रागे 
बारतो गारतो गङतो द्पे ठस, 
तेहरंदेख तो किमन नागे 
धोष पिण सङसङे मेदिनी चरचके, 
खरम पर ते समर रग; 
छडथडे मीक इक एक आगई पटे, 
स॒मट सन्नाह माहन अंडे 
घोर रण नोर "चि ओरं भट फेरे, 


व° ॥ ७॥ 


वा०॥८॥ 


वा०॥९॥ 


वा ॥ १०॥ 


वा०॥ ११॥ 


वा० ॥ १२॥ 


२२९१३ 

देषं पिण देखता लेह चमके 

बाण बहु धूमथीौ तिमिर पसरे सबल, 

कौतुकी अपरनां उमर उमके. वा०॥ १३॥ 

एवे रण शरण वं किस्य एत्र कर, 

खरपारे दुष्ट देखई तमासा 

एक तिहां धपे छे धारण मादर बडु, 

सुजप दिह्‌ ते करं सफर आस्या, वा० ॥ १४॥ 
इदा, 

साथर कषे ठ भोगवे, घणा पापनो भोगः 

एह मृश्च निंदा करी, स्यो अधिको फर भोग, ॥ १॥ 

वध्यो खीरे छोष्टने, व॒ निन क्ख पक्षारि 

वध्यो छे दढ दोरस्यं, निन वस नहीं र्गार्‌, ॥ २॥ 

दुम्पर भरीईं तुश्च उद्र, धाह धूडि पाषाणः; 

वाय भस्यो भभके षणौ, ठँ जगि खरो अनाग. ॥ ३॥ 

वाहण कदे सायर तुमो, वडा जडा नग नमि; 

देखो छो गिरि पजरतो, नवि निजं पगविच अमि।॥ ४॥ 

मेरु भथाके ठ मध्यो, राम सरे वरीदद्‌; 

उच्छाडी पाताक घट, पवने कीषो अद्‌. ॥ ९॥ 

पाडे मू ते दुखे, पुल मुके उं फिण. 

संनिपातिओ धुरधुरे, कोटे कचरे रीण, ॥ ६ ॥ 

भोगबतो इम पाप फक) नवि जाणे निन हा॑भि. 

दोष भ्हे वुं पर तणा, ते नवि आवे माणि. ॥७॥ 
टार. 

सायर कदर व वहु अपराधि, बाहणं जिभ ठं अधिकी वापी; 
खोखे म्भ अनेक अमारा,दाक्यां छिद्र अमे तुमार. ॥ १॥ 


२९२९ 
जो हवई न रदिस्ये निदा करतो, ममे उधाडिसि मारा फिरतो; 
पोत तरंग धुमरमां बोडी, तो ह नाखीस तुज्ननह दोडी. ॥ २ ॥। 
हुं बीण शुश्च नधी हास्ये हांणी, दश्च सरिखा बहु मेटीस आणी! 
नो अष्ट छे टप भडार, तो चाकरनो नदीं को पार, ॥ ३ ॥ 
इष्ण अगन तापे हरं गाद, जह स्वभा जल छ ग, 
तिम दक्ष मम ववने हं कोप्यो,खिमावेत धुरने आरोप्य. ॥ ४ ॥ 
मोटीस्यु हठ बाद नीवारथो, निति मागे ते तें वितारथो; 
ष केप द रिय न सकई, पडे एकर हरी नई धै. ॥ ५॥ 
कोड तरेग विखर परि वापं, जई शफीर इते अवर आधे; 
एकम्रंग सवख न भाज, कान घणा तं स्यु इम रने ॥ ६॥ 
पषनध्रकोरै दिई जरमपरी, मानं मद्‌ मदिरनी घुमरीः 
तेह -केरीशखर पणि तूटई,इरि सय्या फणी वष इटं, ॥७॥ 
नक्र चक्र पाठिनि अतु उछकता, आाटईं पु जरै खगे, 
अब्र जङ्‌ केणीया छमक्ट, गरह्गण गण ताता मणीया.॥ ८ ॥ 
एहषे युन कोपे तश्र सवे, गलस्य जे सनमां 3 ग्वै; 
ने बीके असम॑नस भाषा,ते फठते सधी सत शाला ॥ ९॥ 
इहा, 
वौहण क मत राखने, सायर पाङ्कं जोर, 
चाके ते करिस्यु या, एरी करे वकोर. ॥ ११ 
बचन यमान तुङ्ग भरियां, साचनका तिहां भाष 
केतां कारां कदी, जिमतां द्हिने माष, ॥२॥ 
ढाल. 
सायर स्यु तँ उच्छ, स्यु एूठे छ फोक 
, गरव बचन हं नवी सयु, देस्युं उत्तर रोक. सा०॥ १॥ 


९२९२ 
वात भसंगे पं किया, उत्तर तुश्च सारः 
ममे न भेदिया ताहरा, करि हदय विचार, पा०॥ २॥ 
निन हित नाणी बोक्िई, नवि शाख विरुद; 
रप्तोपरि वरि विष भखो, पणि कीरं सुद्ध, सा०॥ ३॥ 
छिद्र अमारां संबरे, तुं किदारं गमार, 
छिद्रएकनो तनुं हिर) तो करेरे गमार. सा०॥४॥ 
शनोकनी परं नीत अम्हतणा, तके तुं छिद्र 
पणि रखवाको धभ ङे, तेनकरंनिद्र.ः सा०॥५॥ 
वो शरणागत भति, जे नीर भन्नार; 
कृठिन वचन यख उष्वरे, ते तश्च आचार. सा०॥६॥ 
पणि युक्च रक्षक घर्ममां, नहि ठच्च बर काग; 
जेहथी युन्च उुडे नदी ग वावनमो भाग, सा०॥५७॥ 
मनमां स्यु मुरी रदीओ, स्यं माने निश्च॑क; 
अम्ह जातां वुन्च एकलो, उगस्यै तो पंक. सा०॥ ८॥ 
ठं धर समरथ छह, करवा असमरथ, 
अरम करषो शृण पानो, जाणे एरु इत्थ. सा०॥ ९॥ 
` हंस विना सरवर "यथा, अङिविण जिम पञ्च 
जिम रसारु कोकिङ विना, दीपकं विण सञ्ज. सा० ॥१०॥ 
मङवयाचरु चंदन 'विना, घन विण.जिष द्वग, 
सोहे नहिं तिम अम विना, सा तुग्र वैभव रंग, सा०॥९१॥ 
` गगन पात भयथी चह करि, उरा पय टीटोडी) 


निम दन्न तथा, कदिपत्त मद्‌ थ्य सा०॥१२॥ 

उन्हो स्यु था शया! मोटर नेह 

तेतो बेहु मी हृड्‌, बेह पखसनेह, सा० ॥११॥ 
जायाया > 


१ रणो. 


२२० 

दु्ा, 
राजा राज्य भजा ससी, भजा राग दष रूप; 
निज कर छन चमर धरई, तो नवी सोहे भूप. ॥ २ ॥ 
मद श्रते गज गाजते, सोहे विध्य निवे 
विध्याचर विभ हाथीभा, सुख न छे परदे, ॥ २॥ 
अगरञेय वन ते इद, सिह करं भिहां बास; 
बनने छन छाया विना, न कं सिंह बिरपसि, ॥ १ ॥ 
हस बिणा सोरे नरि, मानसर सर जनर्पुरः 


भानस सरवर दसरा, सख न रुं मह मूक, ॥ ४ ॥ 
ह्म सायर तुञ्ञ अमीरी) मोट विहु परिख्य; 
जो तुं चूकह सद्‌ कर्यो, तो तुश्च सम युज रुख. ॥ ९॥ 
हैष सिंह करिवर करे, निशं जाई तिहां टीरः 


सै गमिं तिम सुख रदे, जे छे साघु सुरी. ॥ ६ ॥ 
सायर कटे तुश्च मुज विना, भरी न सके उग्ग, 
यक्ष भसाद विरूपं घणो, हु दिभो छुं तुञ्च सग, ॥ ७ ॥ 


शुद्र साहु षोरे वरी; नो तं छांदी राज. 
तो स्वामी द्रोदातर्णी, सीख हस्ये ठन्न आज, ॥ ८॥ 
वाहण कहे सायर सुणो, स्वापि ते संसार 
गिरुओ शण जाणी करई, जे सेवे नीतार, ॥ ९॥ 
भार वहो जन भाग्यनो, षीजो स्वामी सूढ, 
भिम सरवर चंदन तणो, एतं जाणे शूढ, ॥ १०॥ 





तियय्रमसजयकक 
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२२५ 
डाल, 
भोकिडारे ईसारे वि० ए देशी. 
एह बयणेरं हषे कोपेई चव्य, सायर पाम्पोरे क्षोभः 
पवन भ्रकोेरे जर भर उच्छी, छागे अंषर मोभ. एहृवे० १ 
भपरी देताँरे पवन फीरी फीरीरे, वाके ओग तर॑ग. 
अवर वेदीरे मेदी आवता, मजे ते गिरिवंग. पहवे° > 
भूत भवैकर सायर जव हो, बीज हुईं तव हास, 
शिरो गाजीरे गगने धन करे, उम इम उमर विास, पएहवे० ३ 
जरनई नोरदरे अवर उच्छलई, मच्छ पु करी वंक 
कादण खोक नहेरे जो देखो हर, धूमङेढ शतसंक.  एषवे° ४ 
शेष अगननोरे धूम नरूथि तगो, प्रयो घोर अंषार 
भयमर घ्रासेरे मपक् परिनदा, वाहणना लोक इनार. ए इवे° ५ 
गगन चढावीररे बेग, तरंगर्ने तञ घालिजेरे पोत; 
रट र तुदेषरे व॑धन दोरनां, जन रुजो तारे जोत. ए दवे० ६ 
नांगर चोडीरे दूरि नांखीहं एक तणा जिपिट; 
गगनउछाङीरे हरि ईपानरी, मोडि मंडप भिदि, ए दवे° ७ 
डरे आड!रे वधन थ॑मनां, एूटड वहू ध्वज पड; 
सूर वादण पणि तापरि हुई) कया थम सतं खंड. ए इवे० ८ 
सवख शिढा वचि भागा पादीयां, उच्छकते जरू गोट; 
आधित दुखथीरे बाण णो हओ, मा हृदयनो फोट, ए हवे ०९ 
ते उसखत्तिरे भ्य परि हंति, खोक हभ भयभ्रात; 
कायर रोषेरे धिरे धत धरी, परमेप्बर समरंत, ए हवे० १० 
ङा. 
इमसायर कोपे हओ, देखी वादण विर्खः 
विचि आ वाणी वदे, उदधि कुमरनां करर. ॥ १॥ 
+ 


२२९ 

बवाहण न कीजे सवथा, मोटा सय अह्नः 

ज किध तो फट उद्यो, शक्ञे कईं अदबुज #२॥ 

त्रम काय न उगया, वहि नाए जय्वंरः; 

इनि ठि हित चातो, करि सथुद्र स्यु मर. ॥ ३॥ 

ढाल. 
समयी सान करे जख्यराज ए देशी. 

संकट विकट ऊह्‌ सदर, फिर सज यर वार ठन; 
हर सायर जो मिशहं तो पुरे उद्र बंछित आसः 
जोक करे सविखीर विरात. सायर जो १ 
ठुक्र नमता टस्य तस क्रोध गिरुया ते जग सरछ सद्ध सा० 
बिद साहि आण अर्म॑गा आस्न करी नईं नवी आ संग. घा० १ 
गन गाजे अंगण भ॑ङपंत देण तेजी हयहरखंत., सा० 
सादि युनि जर भर भार तस्‌ निजरजन थार ख्वार. सा० १ 
ने परमेसरे मोरा कीषा, नेहनी भाग्यरती सुपरसिद्ध. सा० 
ते सादिवनीं किंजे सेव, होहि तरणी नवी क्िजिटेव, सा०४ 
धनमद जे दाख दुक्रीर देव, रंक करई तेदने तततव, सा० 
करई एकन राजा भराय सावि गति नवी जांणी नाय, सा० ९ 
जे उपने उत्तम वंश, टोक पाठना ऊेई अंस; सा० 
ते सादिव जगि सेवा काग, नबी कीजे तेदस्थुं अणुराग, सा० & 
दित करि कटं छँ अम्हे वात, नाणे छे चं सवीऽवदात, सा० 
कष्य मानि मानी सिरदार, कीने अवसर काग वीचार, सा०७ 
सायर सेवक छं अमे ए, धरिए तेने नेह नेह सा० 
इकम दीईं जो साद्धिवि धीर, तो अमे साधुं तश्च शरीर. सा०८ 
मेढ करो अम्ह बयर्णे पोत, निम सञ्च इई नगिंनसच्योव. सा० 
फिर न पाओ सधखो सान, दिर जर पामो तुमे राज. सा० ९ 


ज 


२२७ 
इदा. 
सायर सेवेक देवनी, साम भेदनी वाण 
बाहण एबी सांभरी, षदे भान मनि आण, ॥ १॥ 
पख तुम्हे पोखो खरो, निज सादिषिनो देव; 
शण अर्जाणनी परे हरी, प्रणि एनी सेव. ॥ २॥ 
मत जाणो ए संकटे, मान रें अम्ह आनः 
ने अभे साहिव आद्यौ, ते वहै अम्ह खन. ॥ ३॥ 
दाल. 
नाभिरा थाके वाग चये मोर र्लोरि--ए देशी. 
शरी नेवखंड निद, तेहन सरणक्निओरी; 
योषा म॑डण पास, सादिव तेदफिओरी. १ 
ने्णे निजं तनँ नव सड, मेरपा आप वङेरि 
ते दु शक्न ततुं सड, भरस्य भगतिं भरे ब्‌ 
ऊभाज सदर बार, घछुरनर सेव करेरी; 
जे समर्यो ततेव, संकट सयर दरी. ३ 
अरि करि केषरी अगे, अशनिर्‌ वधु रुजारी 
अभय एषह सादिक, सवर युनारी. ६) 
ते जे श्राकद्रमारु, रवि परीं जेहतपेर, 
इन्द अमर युनि द, जसनीत नाभ नरी. ५ 
पतीत पावन भु जघ, रंज भगत रसेरी 
तस दुख इरवा काज, देव अनेक धेर. ॥ & ॥ 
ते भु सरण करेअ, अवरत आस करूर; 
कुण लीद पथर हाथ, पांमी रयण लरूरी. ॥ ७॥ 
भय ज नदीं शक्र देव, समरं नीर उषीरी; 
स्यं करस्य अंधकार उग्ये, रया रवीरी. ॥ ८ ॥ 


२९८ 
कोई नहीं भय सुक्र जो प्रयु चित्त वसोरौ; 
जाओ तुम उदधि कुमार, सायर मेख्क्रीसोरी, ॥ ९॥ 
जे सादित छषसन्न कादिईै न रोसमनीभोरी; 
ते अद्यं संख्यो दून, सायर दृरित्यनोरी. ॥ १० ॥ 
आसपूरण भ्रञच॒ पास, दरस्ये शन्न पतीरि। 
रस्यं जगजनसवाद्‌, आ।रतिं नष्ट अरतिरी. ॥ ११॥ 
दहा. 
इणी आकीनई धरमने, तूडा घर असमान; 
तुम दृष्टि दपर करे, अवर धरी विमान, ॥ १॥ 
यसि भाप धन धन्य तू, तत्र सम जगि नीं कोट; 
कुणनहं दवौ धमे माति, सकट आदे होर. ॥ २॥ 
हरख नदी वैभव छदे, संकटि दुख न लगा; 
रण संग्रामे धीरजे, ते पिरखा संप्र ॥ ३॥ 
एम भसा घरकरी, रें सवी उतपात। 
फिरि साज सघछो षन्यो, इभा मश अवदात. ॥ ४॥ 
छरषर जससानिध करे, तेदस्थु किंपि रिस; 
म सायर पणी उपसमी, धरई बादण निज सीप ॥ ५॥ 
डार फागनी. 
हरसित व्यवहारि इभो, करता कोटिको; 
री बाहणथी आपदो चित्त हुआ अतिरगरोढ. ॥ १॥ 
भ प्रासजी नामथी दुख टद्यो हो, अहो मेरे कलना; 
सवि मलयो घुल संजोग. भयु०° अ०॥ १॥ 
किया जरणा ति घणा हो, केप्रकि प्षकब्राल; 
माहं संकट रयणीं गयेते गट भयो घल भोर, भभु० ॥ २ ॥ 
मयो हरर रपा आति संकट गण, धामासि देतु; 


२९९ 
ताते फिरत अंबर बलाका, उज्वल फरिदरथा केतु प्रथु ०॥ ३ ॥ 
आआर्थभ शिरि सनाकीओदो, मातरँ नचो वंस. 
नाचे फिरत्ती नकी हो, श्वेत असुक धरी अस, भधु० ॥ ४॥ 
सों म॑डित विं दिसं हो, पट म॑डपचोमार 
मानं नयछीतणो हो, होत वित्रा विशाक. भरभु०॥९५॥ 
वेगे सोहं पांजरीहो, सूजथंभ अग्र भाग; 
माद्धं के पोपट चेरतीहो, अंबर तरूभर छाभि. प्रमु० ॥ & ॥ 
नव निधान र्छि छदी हो, नवग्रह हुआ प्रसन्न 
नव सद तायां ते मणी दौ, मोद तिहांजन मन. भथु०॥ ७॥ 
रचे माचे नाचे वहनन, सव दी वनावत साज, 
वाजे वाजा दरखना हो, पाम्युं ते अभिनव राज भ्रधु०॥ ८॥ 
मेधादवर्‌ छत विराजे, पट मंडप अति चंग, 
बीजे बिहु पखसोदतादो, चामर नठधि तरंग, अयु० ॥ ९॥ 
एक वेकि सायर तणी हो, दूजी ननरंग रेडी! 
जिगी पवननी मरणा हो, बाहण चरे निजगेकि. भभु० ॥ १० ॥ 
पवनदींये दूनो वयो दो, पवन सिखायो विग, 
जन मन यरा कौणएो, वेग विद्या अविते. म्र्०॥ ११॥ 
नासे कच्छप चिं दिते ह, आवत देखी जहाज) 
पाज्ं जिशंजना छोकनांह नासं दाटिद्र घरी ङान प्र ॥ १२॥ 
इणिपेरे बहुआडेवररे, चास्यां वाहण छवरिलापत; 
निज इचछित व॑दिर ठदीदो, पाम्पां ते सुस उलछास, भञ्च° ॥ १२॥ 
व्योषा, 
मंदिर नर मांब्या वानार, व्यापारी तिं मिलया इना 
जिम आवद्िकां देव विमान, तिम तिददं दाट वन्या असमान. ` 
रयण से तिददं सोहि घर्णी, कमलाहारतणी श्वी भगी; 


२३० 
सोनश्या भविलाए गण्या, रूपाराङ तणी नरी मणा. 
मोख्यो पोती तिश वषु मूक, मातु ज्याय कवा पूग 
परापे मांश मरफत हारी, ते सोहे अलिङ्कछ अतुंदारि. 
दार कांति पसरे विशं पार भूमि र्दे खडी वाजा 
भातु आवि कपा रमि, तापर चरण अलतानःई संग 
स्यण पारखि परखी पाति, करे रयणनी मोदी राति; 
प्रे नाणां नाणावटी, करे रंड जिम पुरणिरि तरी. 
विविष देस अंबर अचरुकुल, दोसि धिस्तारे पटङ्कढ 
चीन मसनज्नरने जर वाफ, जीपे रवि श्रश्िकर ओ साफ, 
सोन तंतु खचित पामरी, ने पासे भीका भामरी; 
मागे दणगिरिना कति, ते जोतां पुषटचे मन सैति. 
निमवसंव एड मणीजार, मणि माठा मंडह्‌ मणी भार्‌, 
तेढ एलेक रहि आधर, चस सुषासर अंबर विस्तरे 
कस्तुरी आक तोत, सौरत निश्चल अछि गुनैव; 
नवि नाणे तिहां टीनो छोक, सोर जोर करते जन थोक, 
केर छवि अगनि तनु धरी, मां षीज कस्तुरी कशी; 
गी नीच घणा निक्षक; तो अद्रिर्‌ लगिनि कटं. 
अंबर चदन आर कपुर) गभित धरणी परिमलपूर, 
मानु ते भारे नविफरे, अछि गुनित आक्रंदिव करे. 
वर्णां व्ताणांनो विस्तार, ते कहेतां नवि छामे पार 
परो कई पणि न भि नेह, ते लि तिहा वक्तु ह्‌, 
पक्षेण मे विस्तार, दरिभा समगाजहई बाजार; 


१० 
११ 


१ 


विदां व्यापार कया अति घणा, य॒डि ङाभ हभा सो ग॒णा, १३ 


रोक योक जिम वेकि राय, एफ एकनां हृदय दशै 


६ हृद्‌ 
वयौ वसा्णे निज निन निर्धन, कथो धर आव्यानो सान.१४ 


२३१ 


डा. 


( शच्छपतति राजि हो लरए देश्षी. ) 


भारेयां किरिय।णां घणां हो, हीरचीर परड्न, 
मेल्यां निन वैदिर भणी, मे वाहण पवन अनुङख. 


ह्रसित जन इभा हो लाल) पाम्या जय तसिरि सुताः; आ० 


दाय परि जिपप्लिभद्ों रथनिपषदोय तुरग 
रण्ड ध्वजपणीक्रिङीणी हो, कनक पत स्कार 
बाहण मिसे आते रपा, मातं गरूड फरी संचार. 
जरापई जरभोरुविःई दो, मातुर मदपुर; 
वाहण चे जिम हाथिभो सिरक्रेसर छविं सिर, 
भरकसी सगर नासीध् हो, वादिर तेह न नाई; 
एवे वेगे चाछिथां मनि वादण दरखडइ न माइ 
षाण माणसं तोट दो धा खर गनो सार, 
डा ठंड थमे करी, नोर रेज एह विचार 
क(मिकर्‌ईं जिर कापीनि हो, हृदय स्थर परिणाद्‌; 
सायर तिप अषरगादतां, द्वह बाह चरथ उर ग्रह 
यो सायर रभो हो, सहनं पानिधकारः 
देल्यां बंदिर आपणां, छे हुआ जय जयकारं 
बदिरं देखि बारा हो, धरिया खाक अग्र भागः 
भानुं वहं दिननो ह तो, तेह भगट कीओ चित्राम. 
बदिर देलि दरतस्थं हो, मेलि नाडी आवन्‌; 
ने आगः सुर गजतगो. बलि मेहतणो स्यौ गज. 
बालया वाजां दरलनां हो, करे काक गीत गान; 
पठे छदे गुहिरो दिई मानु सायरकरतान 
साहमा भिर्वा आवीया दो, सजन छह नाव 
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अगां अंग पिावरद, तो टङियां विरह भाव, इ० १२ 
आन्पा बाहण सोहापणां हो. षेधा वेखा कुक) 

धरधर हया वधाम्णां, भी सष सदा अचु ह> १३ 
विवादा व्यवहारी मेदे युदा हो पथम पास नवं; 

सुरमि द्रष्य पूना करे, ठेर केषरने श्रीसंद इ० १४ 


तीना कया साथीयाहो, आंगीरपण वनाव, 

ध्वजा आरोपी अतिभरी, वलिक करम सुविभाव ह० १५ 
इण पररि नेहना द्रव्यना हो, आव्यो अथुनो भोग 

सायरथी पोडं करो तेजिहाज मिलि सवि छोक. ह° १६ 
ए उपदे रच्यो मो ह, गर्मलयाग हित काज! 


तपरगच्छ भूषण सोमतां, शौ विजयपभसूरिराज, इ० १७ 
श्री नयविजय विबुद्ध तणो हो, सीप भणे उद्ाषः 
ए उपदेसै जं रहे, ते पमे सुजस षिलात, ह° १८ 


युति बिबुष संबत नाणी एहो, ते हषे भमाणः 
कवि जसविनए ए रच्यो, उपदे चद्नो सममाण इ० १९ 


इति यानपत्न यादस्पत्योः परस्परं भस्यसंवादाडापः समाप्तः 
ओरी घोघा वदिरे, 


शी योगनिष्डुद्धिसागरेण शोधितम्‌. 


यि द, --- + क) 


. २३३ 
श्री ज्ानसारछत भावषर्तिशिका. 


इदा, 
क्रिया अश्दता कड नदी, भाव अशुद्ध अशेष) 
मर सत्तम नरके गयो, तंष्ल मच्छ विशेष, 

भाव शुद्धता नो भह, कद( क्रिया को चार; 
द्रदष्हार युणवे गयो, दर्पा कीनी च्यार 

साधु त्रिया फवु नष्टि करी, रूपम देवङटी मायः; 
भाव शद्धथी सिद्धते, सिद्ध अनंत समाय. 

साठ सक करसे करी, फिरिया अतिदि अशयद 
भरत आरसा भुवने, भावशरद्धतें सिद्ध. 
नयुकारक्षी वत सदी) करती इर आदार; 
भावश्चद्धते सिदध ते, इरगड़ अनगार. 

भावक्रिया अविअश्ुद्ध ते, मेरयो नरक समाजः 
भवद्वत सिद्ध के; परघश्नवंद पिरान. 

केवर शची करणी करे, अभन्य ङ्ग संपन 
येद मेदे नदी, माव्रश्चद्धत शुन्प, 

पपै कोडी देसोनता, क्रिया कीन नन कीन; 
करद ष्ुरड नरक गतिः, अशद्धमावते रीन. 
वदा सेल किरिथा करी, साधु क्रेया नही ठेस; 
इदापुत् केषर धरे, कारण भाव विशेष, 

चरण क्रमण किरया कयी, गरक खंध वहाय; 
भाव शुद्ध केवह मजे, नव दतित युनिराय, 
कपिर्‌ द्रुमक अति रोम वक, लारचमां कयीन; 
शुद्ध भाव तवदी भज्यो) अ।तम पदवी लीन. 
(~ 


११ 


२२३४ 

परन्नरस भापस प्रति, गोतम दीक्षा दीष; 

ते केवर कमरावरे, फन क्रिया तीन कीध, 
छृतथपराध खमावती, निजशुरणी के साथ. 
यृगावती शद्ध भावकं, सिद्ध स्वरूप सनाथ. 
साधुक्रिया केसे से, घाणीे पीत; 

शद्धभाषते शिवर्षे, संदक शिष्य महंत. 

नाच नचन किरिया करी, साध क्रिया नदी कीध, 
अपाठमूति भावशद्ध, सिद्ध सुघारस षीघ. 

ते दिन दीन दिक्षा रदी, क्रिया कौनसी होय. 
ये शद्धमावे सिद्धता, गजघुष्कमाङे नोय. 
शणसागर केवर ण्यो, सांभर परथवीचंद्‌; 

पोते केवख पद्‌ छे, शद्धमाव शिव संघ 

सि्णी भते शरीर जव, सुनि करणी किम चेय. 
साध शुकोमर रिष रदे, कारण अन्यन कोय 
खंदक खाङ उतारतां, साघु क्रियाकी सिद्ध; 

भव निवास तज भावे शुद्ध, सिद्ध बुद्ध पद ङीष. 
उपनतो ओक पहोरमे, केव ज्ञान अनंत, 

भाव अशुद्ध ते नव छे, श्रीदममार महत. 
असेखयात इृ्टात्, कोट वरणे जाय; 

ये जेते इुद्धिमे चदे, ते ते दीध षताय, 

भाव शुद्धता सिद्धको, कारन तितु कार; 

क्रिया सिद्ध कारण नर, निथयनय संमाड, 
जन सकक्‌ नय साधीये, करणी दासी भायः 
शद्ध भावना सिद्धको, कारण करण काय, 
शानात्म समवाय हे, किरया नड संव; 


१२ 
१२ 
१४ 
१५ 
९६ 
१७ 
१८ 
१९. 
२० 
२१ 
२२ 


गद 


२२५ 
याते किरिया आतमा, तीन कारु असंव॑ध, 
धमि अपने धर्मं न, तजे तीयं शाकः 
आसम ज्ञान शण निच्यजे, जड किरियाी चाल, 
परति पुरुषकीजोड दे, सदा अनादिं स्वभाव) 
भव्रस्थिति परिपाकते, शद्धातम सद्माव. 
चद्धातम सदूभावता, शद्ध भाव संयोगः; 
भाव शुद्धकी सिद ते, पाक काट परिभोग, 
कठ पाक कारण मीरे) किरियाक्डुन कामः; 
पातन किरिया वीन पडे, वा दसन अभिराम, 
कार पाककी सिद्ध ते, सदन सिद्ध के नायः; 
बीन वरषा फुर फे, ज्यं वसंत वनराय 
भव परिणत परिपाक विन, भाव शद्ध नदी होय. 
युनि करणी कर नरक गति, कुरड बङुरड दोय. 
क्रिया उथापी सर्वथा, व॑छक्र किरिया चारः; 
ये व॑छक लक्षण रदित, सो सव शद्धाचार, 
निधय सिद्ध जो नरी, व्यवहारे जिय) 
जोट पिय फरसे नदी, तव युदीया ुखेर, 
निचे हति सिद्ध न, विचरे दे छोड, 
एरु पतेग आकाकमे, फीर दोरदे सोढ, 
जोद्धं भाव न शुद्धता, तोदं किरिया खे; 
धारणी गोध पीर, तोद्ध नीकसे तेर, 
हान धसे किरिया करो, मन शुद्ध माघो भावः 
तो आतममें संपजे, आतम शुद्ध स्वभाव. 
जोट कारिज सिद्ध न्दी, तोदं उयम खेद; 
धट कारनकी सिद्धते, उद्यम सेद निपेष 
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>९ 
ग 
२७ 
८ 
>९ 
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३१ 
३२ 
३३ 
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देष 


२२६ 


भाव छतीष्वी भविक जन, भावे भज निज भावः 


निज छुभाव भवोदधि, तरन नाव शुममाव, ३७ 
` श्ररष गज धसी संवते, गौतम केवर रीन 
कीसन घडे चोमासर कर, संपूरन रस पीन, ३८ 


अवि रति भावक आग्रह, विरचौ भाव संव॑ध; 
रलनराज-गणि सिस मुनि, ्ानस्तार सुचि नंद, ३९ 
इति श्री भावषद्‌ तििका समापना, 


हली, 


हरे मारे गम धरमना साड। पचवीस देशनो-ए देषी. 
दरि ससी नगरीमां आन्या छे शुरु य॒गव॑तभो, 

भाव धरीने चाशो तेने वंदबारे रोल; 

हरि ते तो रत्र्रथी आरधक् सदृशुरु संतजो, 

नक्त सुल जोतां दीन जाए आनंदमारि लो. १ 
हारि वचनागूत जेञ्चै पुष्य नक्तत्रनो पेहनो, 

संधिरे भविजन मन रूपी भूमीकारे छो 

हार रे भणुदीत विकसित कम्तर्णप्रे तेहजो, 

टीकर अह्गान तिमिर रवि उगतारे ङो, 1 
हारे जस नाम भमाणे ुणगणनो नहि पारजो, 
इद्धिसागर इद्धिना निषि ह कुरे छो; 

हरे बली परचमहाव्रत पाठे शदधाचारजो, 


२२७ 
भोतां श्रुत देदार्‌ भविक उरते बषटरे खो. द 
हार धुन यन्मा उनीण उक्तम तेद्‌ गुर्णादनो. 
जन पर्पक्प नौका भव नक तारणीरे र, 
हारे ते चत्वरे सरण पथपर महा मृनि्चदनो; 
षक्ति एरी पर्चाढ चगति वारणीर न्ये. प) 
हारे निटामी ते मधुकरी गौचरी देनारने।, 
उत्तम पदवी इति नेहनी देष्थरि द्ये 
हरि ने छम फज्दायक धर्ष साभ दनरिमा 
रपौक नमे तम चरणफपन मिस्य मप्थरन्ो ५ 


बुदद्धिसागरजीनी गुद समाप्त. 


~~" ०6 ज~ 


मूतिपएूजन महिम. 
समया, 

मृति तण परिमा दे पोट 

समज क)।उक मस्मारी. 
मृति पूजनी पाल पायदे. 

मदर धिवर पद्नी पारी. 
ए परहिमा घपजाणो अनि. 

मरुत बुदिमानग्धौ) 
ए मटर एभोना चरणे. 

नमन कष्टं ना एग्भो, 


२२८ 

धमरमान पण गतिं पज, 

मक्वामां जह्‌ नेमेथी 
सखीस्तिभो पण फां फोय, 

पूजे इना मेमेथी; 
भक्तिमागीं श्री रामचंद्रके 

ृष्णनी पूजे प्रतिमाने. 
कोह सदाधिवके हलुमत्नी, 

छवीना भाने महिमान. 
पुजो प्रण निज मातपितानी; 

भर्यक्ष मूर्तिने सेवे. 
सुंदरीपण निज स्वामीकेरी, 

मूर्ते तनमन देवे. 
आयसमाजी दयानेदनी, 

छवी गोरव बहु जाणे. 
मूतिरपूनक् छ दुनियां सर्वे, 

मूले सूतिने नदि मने 
मुति भू पुरुषनां उत्तम, 

कार्यौ संभारीदे डे 
मूतिंवाकाना मंदिरमांही, 

सुखकर स्वच्छ हवा रहै छ, 
योग्याल्नने नेनागम ते. 

मतिं खास बखाणे छे, 
चमार मूर्तिना अदभूत्‌, 

ने जाणे ते माणे छे. 


२९३९ 
वीर वाक्यतो घनो माहि 
भतिपा पूज्य बतावे छ. 
सिद्ध पुरुष पण मूरति केरा, 
गायनः रूडां गवे छे, 
र्ति भेद सहने समक्षाणो. 
सद्युरु बुद्धिभागरथी, 
आनितसागर थयो छृतारथः 
सद्र पद्‌ शिर धरवाथी.; ५ 





श्रीमद्‌ इद्धिखागरषषटकमिदम्‌ खजैरभाषायाय्‌. 
छंद्-जिर्भगी. 
जय नित्य उजागर, करुणाना घर, वैरागिवर धोक) 
जय धुखना सागर, अनुभव आकर, जानघुषाधर, शिक्षाकर, 
जय शरेष्टद्षाधर, दीनदयाकर, समनाप्तागरः दीक्षाघर 1 
जयजय योगाकर, बद्धि्तागर, पूणेपर माकर, भेमाकर- १ 
रथुपद्‌ निवासी, छो शणवासी) अवि चठ प्यासी, विश्वासी; 
भसुपष॑य भवाभी. विश विकासी, वाणी घुषासी, देवांशीः 
तदृस्थान तपासी, तजी दाशी, उत्थ उर्हासी शरत्याकर 1 
जयजय योगाकर. बुद्धिसागर, पूणं भरमाकर, पेमाकर- २ 
र ! म्हने तमार, मेम खुमारी, छागीभारी, छे कारी? 
हं जाडं विचारी, करवा न्यारीः उरमां धारी, आवारी; 


२४० 
पण जाय न प्यारी, हदय विहारी, अदभूतकारी, अजरामर ! 
जय जय योगाकर, बुद्धिसागर पूणे भमाकर, परेमाकर, ३ 
छो श्म संस्कारौ, मद मोहारि, धमे भचारी, कोधारि, 
दून संगारि, दु्यैणहारि, तत्वागारी, रष्णारि; 
भगवत्‌ मजनारी, इचि तारी, सदैवसारी, भजनाकर | 
जयजय योगाकर, बुद्धिसागर, पूणे ममाक्र, ममार, ४ 
लेनी चिति जन्मा, वघुधातन्मां, भाणिषकनपां, ने बर्मा; 
वठी दाबानन्ां, तक वितन्मा द्रव्य सकल्पं, ने उन्मा} 
हञानीना दां, रहि सहु पठा, ते वियु दिर, तत्वाकर । 
जयजय योगाकर, बुद्धिसागर, पूणे भभाकर, मेमाकर. ५ 
धीरन धरनारा, परथ भननारा, तारण हारा, तरनारा; 
वहू कथो सुधारा, सुख करनारा, संकट भाश, इरनारा 
बहु भक्ताधारा, जय करनारा, सद्गुरु सारा, सेहाकर 1 
जयजय योगाकर, इुद्धिसागर, पूणं भमाकर) मेमाकर १६ 
दहा, 

छं हं आपतणो सदा, आत्ता शिर भरनारः 

हे संद्र भी सदगुरु, उतारो मवपार. ७ 

नि्ितेन्धिय सकठ गण, निर्जित विषय विकार 

अजित सागरनी बन्दा, होश्चो वारंवार, ८ 

संबत्‌ बिक्रम ओगणिचा, पांसठ रार सुदाय) 

अधिक छृष्णनी अष्टमी, षष्थी सुख थाय, ९ 


ेखक-भी बुद्धिसागरनीना तिप्य-अजितसागर, 
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[: संव 1१ © ि 
तं १३२७ मां स्वाएलो यजेर भाषा साहियनो राप. 

॥ ओ सात ष्टेननो रास ॥ 

व, ॐ नमो वीतरागाय ॥ 
हित नमेवि, हिद चरर च 
सवि अरित नमेषि, सिद्ध सूरि उवजाष 
॥; 

पनर कथ भूमि साहू, तीह पणपिय पाय ॥ १ ॥ 
जिणसाप्तणमांहिं नो सारो, चउदह पूरषतणड सुधारो 
समरिड पंच परमेष्टि नवकार) सप्त सेति एव कड विचारो॥२॥ 
+^ ११ 4 १०, ११ 
धच धृट तेजि संसारे, जिह निणवर स्वामी, 
शर छुसाहू जिणभणिङं, धम्म घुगई गामी ॥ ३॥ 

१९ १७ ह १८ 
वारि अगि दरहु मण जम्घु, अतीअविश्षेपि (अयत विशेषे) निहि 

१ सवै. २ अरिंत-तीयैकर. ३ सिद्धअष्ट कमेथी रहित 
परमात्मा. ४ सुरि-आचायै, ५ उवजाय=मणावूनार उपाध्याय, 
६ साहू-पाधु. ७ हिवनदवे. ८ कदड-ङहु. सवं अशित सिद्ध 
आचाय उपाध्याय अने प्र कमेस्थित साधु ए पंच परमेष्टिना 
पादमां नमस्कार करीने सात सेननो विचार कह छ. प॑चपरमेष्ठि- 
रूप नधकार छ ते जिन श्चासनमां सार छे, तेमन चौद पूर्वनो 
सथुद्धार ॐ, ॥ > ॥ ज्यां जिनेश्वर सवाभीखेते देव तरीके छे, 
घुसाधु यूप छे. सुगति देनार जिनकथित धमे ए भण रत्ननी 
लेने भ्राक्षि थइ छे ते जीव जगदरपां धम्य धन्ये. ॥ ३॥ 

९ धुण धुणु-घन्य धन्य. १० जिहंज्यां. ११ जिणवरु=ज- 
नवर. १२ सुसाहु~पुसाघु, १३ निण मणिङं=जिनमणित. १४ 
धम्मु-धयै, १५ धमई गामी=ुगति गामी. २६ इुख्नदुकम- 
१७ मणु जम्पन्मचुष्य जन्म १८ जिर्हिज्यां, ९९ धम्पृधम, 

ॐ 


२५२ 

लिणवर धम्म संम्मतरयणु विति निवसय नीह, सोदग उपरि , 
म॑नरि तीह ॥४॥ 
पुणु जिणसापणु दुरदछं लीव संभल कथं तु निरूपण 
नाणुपहाणु पञुजि निनवेर धम्म ॥ ५॥ 
भरदसित्ति खट्षंटद ““धिन्निकेवलि नाणि" जिणवर जंपित 
वेताठ्य परहां निखंड होई, तदि धरपनाघुनामुनवरतहेई।३॥ 
छया निहूखंडि धित्ति (यिति;) केवछि इम आपय, (भाप) 
ताहमाहि दुनि पढने पटिया पाषह ॥ ७ ॥ 
मनि षंडह इषरनी मडिउ, तेड निहभागि पाह पिकं, 
चथ भाग धरमन लागे, तेड जोई जदहसय विभागे ॥ ८ ॥ 
ते न बादंणवहभाग साहू, भिथ्यातिदि जडिन थाकतवं 
मति इबवोधि इग॒रुगहि पडिडं ॥ ९ ॥ 
थोडा नीव के दीस तेजे जिणन भणगभमनिदहिकरंति हिव 
तिणि सार समिकत्तो पाभिउ जीवि भिनमणि उत्ततत्तो॥१०॥ 
वार षरपतईं पामिच जे जिगवरि बुत्ता घुग्ति 
वधण सत्ता जीव सुकति दीय॑ता ॥ ११॥ 
भाणातिपातव्रतु पदिरञ दोई बीजउ सत्यवहु जोई 

२० सम्मत्त रयणु-सम्यक्त्व रतन. २१ पणपुनः २२ 
जिणप्तासण-जिन शासन, २३ निरपय-निरपम्‌, २४ नाणुपहाणु= 
जान भरथान. ९५ भरईस्ित्ति=-भरत सेते, ६ षद्‌ संडह-छ खंड 
२७ धिनि केरी नाणीरधन्य केवलन्नानी, २८ चथ भाग 
चदु भाग, २९ दिवि इवे, ३९ तिहयणिदहि सारण शुबनमां 


सार, ३१ तत्तो=तत्त्व, ३२ युक्ति-मो छ पटेल. 
३४ पीन सलबहु-र सल क्ष. ३३ पा पेल 


२४३ 
„1 [५ य्‌ 
धीजद्वाति परधन परिदासे, च्यः चौरतणड सवार ॥१२॥ 
परिग्रहततणङं भमाणु तु पांपचई्‌ कीजईं 
णपि भव्रमहसमद्धो जीप निश्चय तसैनई ॥ १३॥ 


छषटञंवतु दित्तिनणड भपरायु, मे पुत्रमोगत्रत सातम जाणु, 


अनरथ त्रु दंड आठमड होड, नधमञं वत सामायङ्क तोई ॥१४॥ 
देसाचमासी दसधुत्रहु नवी मूह पोष 

बहर अग्यारमम्उ जम समत ॥ ९५. ॥ 

अतुबारमडं अतियिसंविभाणओ तो धुकतियरतनमागो 


र 


जण मारगि चारं संपरे, धतु सक्रियां ते नरनारे ॥१६॥ 
समकितमृर त्रहु वारर गद्य परमि परेड 
सप्न सेतिं भिन भणिया तिद पिन्ु ववेड ॥ १७ ॥ 


सप्तेति जिन कटिया मडामुनि तिह धप्रेजिड विवदपार जिन 
वच्च आरारध।उ अग्क्रधर साधेड कदर पार संसारुसरे॥१८॥ 
सपते सेनि जिनसासणिि सगदी कदी जई, अगरु रिथि धव 
इव्यु धीजृतदि जिवत्रीजाई तेहि कषेति च्रे जण धानक्गि 


@ चते, क 


खाभई देवलोको कणनी थार परक्तिफलो पाप निषदे १९॥ 


परिरंउ पित्र घुजिणदयुष्रण करावड रवगरूनीछे मदिमाकरद 
सहु श्री चउविह संधमूलगतारच गूढ मंड पुछ छषउकौ सड 

३५ चउ-चाये. ३३६ छट चत, ३७ दिशिं परिमाण ३८ 
मोगोपभोगन्रत ३९ जाण ४० अनथ दंड आटमु, ४१ अतिथि 
संविभाग ४२ यतिना माग. ४२३ धन्य, ४२ एत्त. ४९ वावोः 
४६ कललो, ५७ वित्त ४८ परदे केवर. 


९४४ 
आगरं कन रदु जो पुस्तक कटि ॥ २० ॥ 

ते आतरई बठापणु कीजई आधर निमनिनभवनहं 
नालिमाहि दीस, नीकेरञेतरतंगतोर थम थोरु पाट्‌ अवि. 
नीक्‌ छकदीयः्‌ नानाविध इपि प्ारषार तहि नीका भदिउ।२१। 

बिहु पर्त फर ' देरी शन इतिरदीव घीनमूतिं निन 
हतणीमादि तेवड तेवो फणयकटप दंड धारी धनपूरीप 
किन; छोहं पत भासा भख्ड जीवनीपाई वाण्द 1२२ 

वहि जिनपारि कमाडभरां कीन, आति दविषद मणदनाह 
एरुवञ भनिघुघुटुषादुभार दददराणज आचः संपुट तां कूची 
शांकरी अतिनीषकीनः ल आयमगह नाई सरतउ! संप 
दीनः ॥ २१॥ 


अपिति सष जिणह्यप्‌ क्रेजमरविमाणु दीः 
ष्‌ 
रति गीतरागमादि, तिष््यणुभाणु कटणुरूप वीततरातणु नोह 
विर ७ ६६ 
सवण वरेषु अदपतिदारेन निणदतणः दत होई अशोङ।२४॥ 
"~ ~ ~ 


४९ रगमेदप. ५० उंच तोरण, ९१ कनक फठक्ष, ५२ ष्वन 
५३ कीन. ५४ पंक्ति, ५९ भरासाद्‌ ९५६ यञो ५७ घान ५८ 
लां निन वारण. ५९ जपि. ६० कीन, ६९ दीने. ६२ निन 
वन, ६२ अमर विमान. ६४ देखाय, ६५ निथुवन भाद, ६६ 
विक्षेप ६७ अष्ट मातिहाथ ( अशोक दृक्ष) २ मुरं शुष्यदष्ट, ३ 
दिव्य ध्वनि. -४ चामर. ५ आन ६ भाम॑ंडल.७ दुंदुभि, ८ छतर. 
भष्मातिहाय ड तीर्थकर ए अष भातिदायं हेय छे, ६८ अनोक 


२४ 


भामडद्ध, घुर्‌ इष्ुमदष्टि, सीदासणु, छत्र, भेरि, चमर. देवज 


| + 


ग्ण जोहई कवणु भ्रथुतरुए यितिएसी वीतराग मेख्दी अवर न 


हाई सुरादिंक जिनक्ेव करदं नवि सगखई ॥ २९ ॥ 
तङ जिन सविजीव विलेपिदि करीयई भागड जिण भवणिं 


तेड स्दधसियिई लीषिड धडटीड भौगु देइ चीरा छि नई 


इणपरि ययणु सप्तारीय जन्पह फट छीजई ॥ २६ ॥ 
अतीउजुकाईं किपिटाश्रु जिणश्ुवण सीदाइ, तैनिधिहं करा 


यए वहफट् वोरद आपि. सामीड दीतराश ईणपरि भणेई 
जं गोदारदणा पण्य अतित हदोडई ॥ >२७॥ 
चीजं खेतर घुजिनहर्विदु तेइदां विचारों मणिमय रयण छुष- 
णेमए रविवरूपपकारे, हिव जिनभुषणह शह चेरयदेवद।रा छक 
मई कीजई कणयाभिगार कस जे नीर भरीजई्‌ ॥ २८ ॥ 


६९ भामंडल. ७० सिंहान. ७१ कर. ७२ सधन ७३ 
७३ उपिल. ७४ धोक, ७५ चिन्रापण. ७द भवन ७७ जन्मफङ 
छीजे. ७८ वहुफङ वोट. ७९ आपणो स्वामी वीतराग. ८० एवै 
रीते कहे, ८२ निर्णोद्धारतणा, ८२ पण्य अल्येत हाय. वीतराग 
भगवान्‌ कहे छेके ने नि्गोद्धार करावे छे तेने निरय अत्यंत 
फड थाय छ, वीज सेत्र जिनेश्वर भगवाननी भतिमा भराववी ते 
जाणदु. मणिपरय भततिमा, रसन मतिमा, चछवणेमय मतिमा कराने 
जिन भवनमां तथा घर देरास्तरमां पधरावानं श्रावक जन्क- 
श्च भरीने तेनी पूजा करे ८३ वी कत्र, ८४ इवे. ८५ कनक 


भगार, ८९६ भरीनजे, 





तड सीलमई करावीयई जिन मवन ठवीजई पारई पीतर्महं 
भटगरिहिवैति पएजीजःई घरि देवाखाईं कराविय तीकाईमणों 
हइ जीछे तिदूयण सरण सामि पूजीनंई जिणवर ॥ २९ ॥ 

घुगंधि नीरि सनाथ करईनिण जीणि आणिदिहि ते मंसार 
हकसमडह नवि ॐीप्ई, विक्िय अंगद्हणे सुक्ष्मकरउ छफरां बहु 
मूला नियसक्ति करावियई जेवदेव॑गतूखा 1 ३० ॥ 

कीज उरघुर्यडा िरखंड भसेवा, कपूरबदे वाटीई कणर 
जितस्वी भलि देवा, यंकह भिण भूयणिहि धाति अतिनीकी 
धूपीवाठाङची जणी दपीगाणी ईपी. ॥ ३१ ॥ 

अति सुगंधिषहि भिरखंडि कपुरिदिओंगी कीजई सामी बीत 


छ ष 
राग भु बनवन वत्तेगी कसवूरिदि छुङ्कमिहि तितउ निरि 
सामी तेण वितपरिकड्द छटडी अति नीकडइ धामी ॥ ३२ ॥ 


।-1. 2 छ ॥ ~ 
आभरण चडातरियई सोवणमय वदिया, हीरे माणिक्रि मोतीप 


[3 &, > 1 ८ श्ट 
वहुरयणे जिया, अतिख्यडञं आभरणत्रणउ मलङचं कीज 
संपरड नीकं सिरं पूठिडं इति अनःई मद्ररड ॥ ३३ ॥ 

[ + + ऋ >) शि प कः च 
कानिदहिकःढठ पधिरिघमुकृडकिरि ऊगिञ माणु नागे, विहू- 


च ८४ 
० ण्ठ 


यणि सयर रोक असिनवड विवा, उरमारहकविमांकलक्ड 
सुक्तावशिष्ठार नयणि निहाशिने वीततराण रुयडउ सुर सास ३४ 

वादृजयछि वे विरला अतिनीका सोदरं दील भवतु 
८७ त्रिसुवन शरण ८८ स्वामी. ८९ जिनवर. ९० कस्तरिवड. 
९१ इङ. ९२ सुबणेमय; ९३ हीरा. ९४ माणिक, ९९ मोति. 
९६ वह रत्न जडिया ९७ अति रु. ९८ भद्ु, ९९ उग्यो, 
१०० भावु. १०१ निवन. १०२ सकल, 


२४५७ 
सारूयार भवियण मणिमोदई सोनाकेरी पार्टी कमज निनपते 


सोई बीजनउरुडं सामी जिण दस्य ॥ ३५ ॥ 
इणि विवेि न हय विशेषि हि भिणवर पृनश्तङुडलणीय 
करड मनरंगिदहिं नवनवभ॑गिदि भरी संघनयण चुहामणीय ॥२३६॥ 


एतीअजीई आभरणतणी पूजा नीपन्नी दिव आर॑भि सुजि- 
णह अगि सुरहां ङषमपन्नी कौन इसपेव गेरीयए पूजकारणि 
सूयी वावरीड दीह देव कानि अन्न इच्छा जीछ्वडी ॥ २७ ॥ 


रायचंपु, केतकी, जाई सेवती परिमर व्रि, तिरीवाश्ड 
विथ अबुकरणी पाल, नीखउी विविध पूजामाहि सोह अति 
विमी वितिपति दीद रूपे तिणि नवनवभी ॥ ३८ ॥ 

नीकड कणयर, पूजमादि वरणकि सोर्हेती परिम पसरह्‌ 
असमजाति पाच्छह विहसती दु अन मचछंदु बाड जुई परि 
जाते पास कुसमि कर पूनउ तुम्डि पिदटयणपत्तो ॥ २९॥ 

सुरद सरूयउवादची अअई इकख्टार, सहुयई बौतराग 
सामी घुरसार, नीखउवी नागवेखि पानमाहे ना सोई हंणपरिः 
पूज सामि सामरू नरनारी धच ॥४० ॥ 

परएरेरामणीयडइ पूजतोई नीकी सोहैती तख नक्षत्र 
इतणी माठद्‌। वाभूर्वैगी पाललायह्‌ माहि तुयण रविंह केरी 
आणी सम पूलियः तेसवि संखेवी ॥ ४१ ॥ 

समोसरण जो पूनीयणए जोतिनि पयारू विह पि दीस 

बौतराय जहि तिहुयणसारू तउपूजानी पन्नीय पूवि धृष _उट- 

३ मविजन. ४ वीजीऽ. ५ इवे ६ वक ७ श्रीवाडो. ८ 

परेरामणी ९ समवसरण. १० वीतराग, ११ ति्ेवनसार. 


२४८ 
जी जाइवीजर्णियं उवद यरु ति परी वाजई ॥ ४२॥ 
चूष अगुरु सादेति वीरे सिद्धाबडा कीनई संद॑ा्षण 
अतिरूयदे निणशुवणु पंजीनई आसेरिदिमजूतभरी अन्नय 
चउकी बट ठोईड आते कर भीय मंगखीकं अय ॥ ४३ ॥ 


१ २९ २१४ 
वद्धमाणु वरर अनह भदासणु छन्त दप्पणु नदावरतु 
तहि साथीड ओीवस्धु अठ भ॑ंगरीक नीणपाटि अरियईइ निन 
आगरैण परिजन वेचीई एतले खड ऊागई ॥ ४४ ॥ 


दीवा कीजई जिनथुवाणि छन जड दीजह, चमर ठरते बीत- 


शग तदि धलु वेवीजई तेऽ लोवकारोवियई निणञवण गस्भारे 
वाय मखर अदछंवकीजह जिनपारे ॥ ४५ ॥ 
तोरण बदु लाडि वारि सायि जिणञु्रणि, पूजा जोह सहु 


कोह आब तीणि सिणि, पूजा जोई षा जिणहथयणि मोई घुष 
गुरु आवह्‌ तड संयिदहि आग्र कहु करीउतीछेरहाविय ॥ ४६॥ 


(4 
पटषड वेखा एक प्रसु अहांउच्छथु होसिई संघ वयथुमाने 
39 ष द ॐ8 
वि सुर तिति सिखं पसह ॑तिणि वेडां बस्षणां पाटि नोड 
१२ संदंटसिणे. १२ जिनथुवन. २९ पजीए, १८ प॑ंगङीक 
आट, आढ म॑गशनां नाम. १६ वधमान. १७ वरकङन्च, १८ भ- 
रासन. १९ छत्र, २० द्पेण. २९ नंदावपै २२ साथियो, २३ 
श्री चत्स. ए आर मंगनां नाम छे २४ छत्र्रय २५ जिनथु- 
वन गमारे. ५६ आवि. ९७ ते क्षणे. २८ जिन्ुवन, २९ भयु, 
~ ३० क्ष, ३९ देवे. ३२ ते पेखा ३३ बेसणां 





२४९ 
पारा चउकोवटि बदृशषति सुरु तड भावः मष्टा ॥ ४७ ॥ 
वईपड सहु भ्रमण संघ ॒सावेय युणर्व॑ता जोय उच्छु 
युषणि मनिहर धुपरधरंता तीछे ताङारस एड बह भाट पदता 


अनह कङ्कटा रस जोईई खेरा नाता ॥ ४८ ॥ 
सविहू सरोषा कषिणगार सवितेवड तेवड तेवश नाचडईं धा- 
ॐ क 1. 8, {इ 
मीयरं भरेतर्मावई खडा घरुकित वाणी मधुरे सादि निण- 
गुण गायता तामान्चु व॑द्गीत मेह वाजिन वाता ॥ ४९ ॥ 
 #; ४2 
पिविशक्राखरि भेर करहि कंसारां वाज, षैचक्षब्दः भगी 
नि [1 क [] क दिव 
केत जिणयुवणः चछजई, पंच शब्द्‌ बाजंति भाड्‌ अंबर बहिरती, 
व ४ ¢, „9, [५ 
इणपरि उषु जिगथरुवणि श्री संघु करतड ॥ ५० ॥ 
तद. आरती पर्ण काडं आरती पण्ड परि उठिञ; संध परि 
(6  # 1 
विधि सदिथतउ सारदा विदुकारि नीरदण उतारियए कसम 
ऊतारी संघयत्ति उडी सेतिमरहईं सद्त्थिहि मादी संपति आर 
तिया हइ जउ वा वाडरीञआरती जोग याभरी अभाणडग 
खपरी ॥ ५१ ॥ 
पाड जिण युणगाई पडई साहू पाठर ठोक शीक्यवीह 
अद्रातुियई जाह नेसाजोग्र उतारीया आरतीया ता्‌ संषपरति 


३४ भावे. ३५ भरा. ३६ श्रावक, ३७ उत्सव. ३८ मनो- 
हर. ३९ धूप. ४० ठकुटरस (ांडीयारघ) ४१ मधुर सादे, ४२ 
क्ाछर. ४३ भेर. ४४ छाने, ४५ एणीपेरं ,४६ उरःव, ४७ नीर 
इण -जलनी साथे सुण उतारबुं ते) ४८ इषम, 
2३ 
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[कद ५8 रोमां £ 9 ॐ, = क 

सईदरासिड रोधी सारीरं तदिजिणवंदं सणु देलीर ॥ ५२॥ 
अष 2 & 
` मेगरीङ़ उतारीयए वंट वाजः सर, भसु करह भभावना 
धरे 

जिणस्रासणि गरं, तउमरिधे कादेयरं वीतराग श्रध उतार 
श्णप्रर सुअञ्ेव मंदार तोः, मव्यत्राषोहिभिरि आरवी ताह 
संप्रति चइ हयार ॥ 

जं भन शुवेणतणां तः छडइ, कटिया प्र गृह बल्य रावि 


> सावशापाहं सदिया अनि अजकाई फोरटायुमूहदही सरियरं 
तेड युम्डि मविय करावि जिय सहर साभरियं ॥ ५४॥ 


ऽच्धं भिनञुवयणि हरपिनियमणि करई, सन्तु जय 
नित्र हिव जजर कदि सुपषठि््‌ सणड जीबनेतिना भणित ॥०५। 
१ सुसभटठ ए बररोयणेन भणि कौयराई रण 

गभीर सो निणहवयणु शृगलोयणे तमु नाते उपम का ॥९६॥ 


वचन ईकोका भृ नही चरलायणुणनं बोढई भगवतु विह 
मवण धूनमाणीय मृगरटोयणे सद जाणः्‌ ॥ ९७॥ 


आरुल्जु पद केवणव्युपनिने वचन तण वरटोपदुलई 

ख अख सउनिसिद्धे तज सही अईृए गरगदे अहइहिद्धि 
सजा ॥ ५८ ॥ १ 
_ मणषर-करनंपुवधरचरण सुयकेवलिहिं > श्रचरण शयक्ेवलिदि कर दूर दसपूरवं 
८९ दित, ५० रोमाचित, ५१ मगीक ९२ मोदी श्वी) 
५२ घुङृत भंडार. ९8 सवे, ५५ जिल प्ष्न. ९8 सनवचने.९७ 
उपमा, ५८ कार्‌ ९९ एकक, ६० नाण. ६१ अरित, ६२ 
पूत्रधर चरण, ६३ श्चुत केवली, ४ 


 _ २८९१ 
धरन करई मृगतं भणियउयः्‌ सिद्धिद ॥ ५९॥ 
1 ह ुवणह्तणगड जाणिय वरण आगमममारिषिचारु, 
चउद्पूरव इग्यार अंग पृगय करई गोत छुतिहाड ॥ ६० ॥ 


दत्रहमर॒तदिनिउछणा एषर० निणि जाणिउ एड सूत्ात्र 
पद। आपीय दीरनायिइ य° आथ गोतम बुह्‌ ॥ ६१ ॥ 
केवरनाण युच्छितिगय ऽवर० मयत पूरषधरजे हंता 


र भरहेषणरउ पुग ° गयापुते निवरा ॥ ६२ ॥ 
अख भ्नहने विधाहर धवरपजिण वयणुं निरुपम तीणका 
रणि श्री संध मीीय यगण्यो पेठवीड आमद ॥ ६२॥ 
मन्षाभेक्त सो उड़ियए वरप अन्री गन्नी गस गं्ुक्ला 
७२, 
छृत्य प्रीछिय ए परग० जाणीय इ ध्रम्माघम्मु ॥ ६४॥ 
नजीवीदखाह उछि एवरय च्छड्ियडइ एषु विचारुधी सिद्धं 
` उुखिख्य वियषए मश ° जोउनिहुथुवणरसार ॥\ ६५ ॥ 
जीजउकषनरु इ सवादीय वप बुरपवितति सवेगुषरेड देवीड चि 
७६ | ७७ 
एदविचरत नोईतङिखावीयण मृग० श सिद्धान्व जएड ॥ ६६॥ 
बांड पोथाकराड पुवर्‌० पोयीयनीकीयतोई ज्ञान छग 
६४ विचार, ६९.सत्रधार. ६६ नेणे ९६७ नाण्युं, ६८ उप- 
नेवा, विष्णा, धुवेवा. ९ उत्पन्न यतुं, विनाञ्च पामवो, मुन 
रूपे स्थिर रेवं एम वस्तुना चण धमं छे मारे आ त्रणने त्रिपदी 
कदे छे. ६९ धीरनाये. ७० घणीप्रज्ञा- ७१ भक््याभह््य, ७२९ 
धमधम. ७३ सिद्धान्तं कलावीए. ७४ जेतो, ७६ जञ सेन. 
७६ जोत ङखावीए. ७७ जिनागम. 


२५२ 
ई सविलास हई भृग० ॥ ६७ ॥ 
पाठं दोरौ षीरणां बरसिद्धातदभत्ति धानीदोरा उत्तरीय मृग 
लोयणे पोथीय थाय सत्ति 1 ६८ ॥ 
ज्रीजउ पत्र ह्म बावेउनिरपमलियउः काभुदता तणउिम 


|, ७७ । +! 
अहकम्भगंजीच भवदृह भ॑जीउ सिद्धि नयरि खेमिरई्‌ युणड ॥६९॥ 
८१ € 
हिवि भरी श्रपण संय मत्तिकरउनावरम्दियथाभक्तिपहि- 


छां कीजईतो पावयणा अनीय विक्ेपिहि आयरियिड वणा७० 
इणपरि श्रमणुक्षे्ु वावीजर्‌, निश्चय भवसायरू तरीजः्‌ जे 


जिनपरिशूनि फदिया आगमि, करियासार अनेई सरमस॑नमि।७ १। 
८४ ट्च 


पचमहवयमार धरता, दप्तअतच्य रिरि उपमस्ण वर्ता, नव 
छरिपएृइ विहार फरंता, ते नि भणियद चारि दता ॥ ७२ ॥ 


€$ ७ 
ने नि पच समिणिच्छह समिता, निह गतदिने अच्छः 


1 अढावरहैता, ते युनि भागियई उपसमव॑ता 
जे धनि निम्मर निरहंकार, सदाचार दीसई सुषिथार, जे 
धूरिजूता गणगच्छ भारा, ते गरनि भणिया गणह भ॑डारा॥ ७४॥ 
ईेणपरिभद्वा सेतर विरेषि, दिय दाहे तुम्हि भविद्रलि, 
-निमह चछट्ठभवना भार, पापड तिवसुखु निरुपमा ॥७५॥ 


७८ गक गननार. ०९ क्र ८० जन 7 ५९ कषप. ८० जाणो. ८१ भक्त.८९ 
करो, ८३ तीक्ष्ण संयमे, ८४ पचमहातरतमार. ८९ चौद्‌ उपकरण 
युनिनां ठे, ८६ इयौ आदि प॑चपभिति, ८७ मन; बचन अने 


।] प्रयश्च ह । 
| 
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` जे निनण सदाख्ड रतू बाीसपरी तह सदर अपमत्त.जिन 

आदेश धर्‌ सिरिञपारि, तेनिपहामुनि नीयह शबरि ॥ ७६ ॥ 
बश्तारीस दोपसु विमुद्धउ, टियई आहार्जे निणवृरि दि- 
ड ईदिय दिषय व्यापिनगूबई? तवि, नीमि, संजमि सणि न 
मूचई ॥ ७७ ॥ 
द्ध, © , @छ, @€, 9: नाः ९ 
किं घणं डं कटं विचारो, युनिरयण गुण न रईडंपाये, 


१९० ष्‌ 


अनुव्रत वाक्ट्‌ जे जिन आण, ते मति मणीयःई मेरषमाण ॥७८]॥ 
भसं मुनिजि्टिया तेयुणजिणवारि श्रीमणी कहिया एड 
विष धुण श्रमणी दीसई उपगरनोई पैचवीसई ॥ ७९ ॥ 
चा सङ्कथा -तोडयरि, सीरत ते नीरं पुरवरि, सहा 
सती जच पमत्‌, धारामणःं तेदिपित् ॥८०॥ १ 
जीं जिन आण हियई पररिणमी, ते भरमणी तोह मेरहसमी 
ने सधी जिण आण करती, धष श्रपरणीह महासती ॥८१॥ 
जिण सासणु नदिय इम उन्नाआलिड, कसि पाव 
९० रक्त (आसक्त)९ १ धिर्षपर. ९२ वेताली दोष रहित 
आहार छेनार, ९३ क्षण पण, ९४ न मूके. ९५ केटरो.रदध्णो 


९७ ह. ९८ कट. ९९ पांच अज्युत्रत. १०० पठे. १ मेर पवेत 
समान, २ श्रमणी (साध्वी) ३ एक. ४ विजञेष, ९ पुनः ९ सा- 
ध्वी पश्च उपकरणधारे. ७ तरवारनी धार.८ जे छे- ९ ममाद 
रहित. १० पवित्र, १९ आज्ञा. १२ दैयामां. १३ मेरु समान.१४ 
शुद्धि. १५ धन्य धन्य, १६ जिन श्रास्तन, १७ अजवान्द्ु- १८ 
पाप, १९ पापर्पक, 


२५४ 
© १५ #ि 
पालि, एड साह अनई श्रमणी चित्त, वावन धामी हुईउ स- 
वितू ॥ ८२ ॥ 
जा दिवांदुं संपति अच्छ, इतीय वरान पामि सिपपच्ड 
ज भरतेति मित्त न वाषिसि, पाच परभवि किसड उुणातिसिः 
॥ ८३ ॥ 
बरापरली विच बाविसि सार, उगिसिखड सष्धकार्‌ सतवा, 
जड भो, सेति वरापहवाविक्ति, तड इक गणड अणतयुण पा- 
त्रिसि ॥ ८४ ॥ 
[~ @ क [, स, यै न 9 
एतछं क्षेभं जिनवरि कदिया) चावे धम्पी भावणप्षदिया; 
सीचे अमुमोदनापाणी) जिषहई सफरी गयानिरवाणी ॥८बा 
हणपारे वाविजई सुखेन, दीजई भक्त पानु सृङ्खव्‌ वैधादा- 
वैज दीजहं सार, निणु भणई ते पुन्य न्दी पार ॥ ८६ ॥ 
ओषध आदि सद्‌ श्चं दीजई; नियवर नियतं 
अनिउज्न कई मुनि उपगरई, तंघङ्जदं वदरं करई ॥ ८७ ॥ 
जंजंुनि जोअरई्‌ स्ेतडं, तंतं दीजई नियधर्टंतड, गुर 
आवंती कीजनई अभिगमणचे, दीजई भक्ति थोमर्वंदणड, ॥। ८८ ॥ 
विनय वयाबश्चभनीउ विरेपरिड, कीजई अुवीड महा भ॒निदे 
घो, (पास) २१ पछ. २२ परभवमां २३ चु. २४ 
छणीश. २५. धर्मि, २९ भावना सहित, २७ अनरुमोदनानल.२८ 
क्षत्र. २९ घन ३० घज, ३१ पोताना घरे होय ते. ३९नो- 


६. ३३ छनजं. ३७ पोताना वेर होय ते. ३५ सामा न्व, ३६ 
स्थोम वंदन. ३७ वैयाषस्य 


२५५ 
खीड, पर्युपास्ति तदी कीजई घणीय, जिमजिम निनवरि जाणमि 
भणीय ॥ ८९ ॥ 


एहज प्रिश्रमणी जाणबी, करं भक्ति ठुम्ि दरिख धरेवी; 
जेभ्रष मद।मुनि दौज, ततं श्रमणी कौज ॥ ९० ॥ 
आगडताई परविदि सृणीजईृ, धनुधनु मारथवाद कदी; 
चौर विदिगा्रिड जिणिष्ठुणिदड) तिणि फाटि हयउ पदम 
जिणंदू , ॥ ९१॥ 
क्षे (र ष ४ क्षर ऋ । 
दयिणाररि नयरि श्रयसि; दियरो तिररपु थरिपुरिक्तित्तिणि 


फलि तिणभवि कबहु प्रान, ददतु भविक मृनि इणपरि दाञ।९२। 
वीर निगसर छटा माप्त; चेदण पारवेदका माम, तीगि दानि 


व संपति पमी, दियठउ दान तदि अनव्रत धामी ॥९३॥ 
जोटन संगापिकीड, युनिपारा्रीड खंड खीर धीड, तिणि 
4, क ० [^| म + = [41 
फन्दि तु सर्वाय सिद्धि पामी, पाच दाति पिवषठदणामी ॥९५॥ 
ध भ, [4 [ १ [ ,4 
टड भटर खेद चावड चिव, सिव्रश्द संपत्ती देइन भत्ति न 
भक्ति सामि सालु आगमि भित्ति 1 ९५ ॥ 
दिव तेद्‌ श्रावक तणओ सन्तु भवी फहीसः्‌ जठ जिग पासषण 
तमी भुमिं अति भटर फरीतिई्‌ किक्चर धुश्नावक जाणि्रब 








३८ आगतो. ३९ पूर्व ८० धन्य धम्य, ४१ घी (धृत) ४२ 
वेराय्युं. ४२ ययो ४४ जिनेन्ध. ४५ दस्तिनापुर. ४दे नगरी 
५७ केवटक्तान, ४८ दान, ४९ दान. ५० अनुव्रतधरमि. ५१ - 
वीर. ५२ धी. ८५३ विबश्ुस गाप ५४ भद, 


२५६ 


# } 1 ५ 
निणसासण भितरि, भरी वीतराग तणीय आण मानद सिर उपरि 
॥ ९६ ॥ 


समकित यूल सुरुषार वरत, पाठ्‌ नरनारि निवसई्‌ ध्ियड 
वीवराराए पूजि सुरार कामदेव निम वल्‌ नदी वीतरागह धमे 
दीरनाद जिगवर दिय तष्ठनी ऊपम्म ॥ ९७ ॥ 


० दु 


सदाचार सुविचार क्ट अनई निरूदंक।र, शीखचंत निङ- 
ङक अनह दीनगण आधार, जिने वचनि तिम सात्पातु जीद 
भराव्रक मेदी, जाणे तीह गमेवास वलि भुरहुताच्छदा ॥ ९८ ॥ 


जाणई ऊचितु सह्‌ काय साचडउ; विचारुड धाठुधिमनभाहि 


वसडई इकु निश्वउ साऽ, उरगं अनईइ अपाद्‌ एई जाण सविेखु 
भाणियड श्रावकतणी मावीमये सूरी साजीहए हविविक्त।५९९॥ 

जे पुण श्रावकतणा भविय कदीयड निण सासणि ते गुण 
जिणमणई श्रीवियह जाणेषा नियमा ॥ १००॥ 

€ 

निधा सुटि दतरा वरुड मनसी भित्ररि नीह घुरष्ड सि 
अपुरतगड वासुत भावक तीदपेढई जिणवयण सुण संवेगि 
संपूरिय सीरुसनाहि पिरि कमञपरि सरी ॥ १॥ 

इ सुश्रावकतणर कषे वाड सषि दीस जे तुभ्डि भवियड 
अच्छ काइ ध्ेतणी जगीसर निम भरथेसरिषावी रिसषेषरन- 

५९ मध्य, ५६ हृदये. ५७ वीतराग. ५८ वीरनाथ, ५९ 
सदाचार. ६० सुविच।र ६१ छुशर, ६२ निरहंकार, ६३ जागे 


९६४ उचत ६५ कायं ६६ साचो ६७ सविशेष ९८ भाविक, 
६९ द्धि. ७० रीरपन्नाई, ७? परेरे, ७२ भरतेश्वरे, 


२५.७५ 
दाग ग्रहवास्त ऊषार ज्नुना छपसरसर तिष्ट ।॥२॥ 
तिम तुम्हि वावेड भरीपरि भविउइउ चित्तु छदिमञ हण 
निरवाण नयरिति पतिदाबुहुठपदिटं कीज महाविनडं शणश्रावक 
ज्ञाना जाणी पाय पोय पखोीय सदहदाविेड ङंङृम वाणी ।३। 
इच्छ भोजं भङायभक्ति सषिवेफिहि सयख दीनः श्राविका 
पड आगमि कदि उपरिउगटि फर पान कापड अनुमानिया दीजह्‌ 
निजभक्ति भरागदूयः्‌ वहुभानि ॥ ४ ॥ 
भद्रथेस्रर जिम श्रावक दीजई आवास खीणाजे जिनवयणि 
अछ वणहनिब्रासत आङि परि एक कौस परिहर अश्यः 
संखाविधि माठ फर सह्‌ नरनारी दुःख ॥ ६ ॥ 
वाछिलनी परि एकजीत्तदंकर्द।उ नमसाकड एकदवार स 
कसार तम्दकदीड अजमभूकिडं जीजी कीजई इणगवकानिए अति” 
७४ 
भङाभदेरांतो कीजई सादमिय परति अनी अधिक्रेरां ॥६॥ -. 
४७५ तरे 
कथे काजे कटैव भाण अतिधणउ संप्ारेड सारे संजः ` 
साहमियकेर ज कीजई साहंभिअक्राजिते परत भटारो इणपरि 
वाल भावकह कीजःई सुरव॑गू इवते कीरिं भिणमवणि वा ` 
चिक अतरग ॥ ७ ॥ 
निगपरि कोगथाकह जिम संप्ासमन्नि वलिर्वाि एड फेरु 
कीजई श्रावक भाविकारोहि घरपोयषधशारुनी छ करिीसद 
धरमध्यान बदरि सविकालो ॥ < ॥ 
इर्ज।वरक्षा सद्धिं काक तीच्छदंसत[समकित+सउ वारय 
७३ क्षेत्र, ७४ साधिक, ७५ अ।तधवणु, ७६ अन्तर. .., 


७७ षद जावरा. . 4 
ञे 


२५८ 
जरत जीव आनकिई ठता प्रतिमा नीम अभिग्रह सपः तिणि 
हाय अनेकि सुत ञ१जई ङदिया कड वरमाट ॥ ९ ॥ 


ते छे शुगर बखाणु करई आगम तदापि सहं समाधियडई स 
पिभढड अयुप्व नरन थापनाचाये बड कीरयो सिंहासण की 
जह्‌ नडकरबाठी चिरषला महुपत्ती गूकीजई ॥ १० ॥ 

संधराञऊतर्ड टपाटिकीजडई पंखुणाकेरे पासा पटेखा अ 


नड दंाउच्छणा कानाभेरणीय पडंजणीय काजाङषरणी पोष 
धक्तादतणह्वापमि एकाजह करणा ॥ ११ ॥ 
कीजडई्‌ कभरीवणी थवा वीजर सिद्धातूं ज्ञान पटंता जी- 
छोते$ दीसइ आखर पडवडा अनई नाणाहोई ईइ सातई 


सेन इमा बोढ^याः आगम अणुसारे पुणठुम्दे वाषीय॑ मरी परि- 
वित्त आपणा ॥ १२ ॥ 


आयि आयन्ययने तुिडं तीड थानक वावे जिग सास्तणिवे 
वीतु कुटिक मंडयुवडवे सव सयुश्ाई सद्र कोड तीरथ वंदावे, 
देव जार शुरु जात्र करीड तउ भटडउ भणवरे, ॥ १३ ॥ 


इमवितु छेवेचड धम्म सु संचड अर्प जीवमवरवथ सु 
\ 1 [१.१ ४ 
वरीन ठि सड प्रस्तानु ए सड केरउ सफल भव माणसड॥ १९ 





७८ नियम्‌, ७९, अनेक, ८० व्याख्यान. ८१ स्थापनाचार्म. 
८रनवकारगाड़ी ८३ चरवहा.८४ महपोत्त (गुखपएति वचिक्रा, 
मुखानन्तक) ८५ पांपधत्ाखा. ८2 दंडासण ८७ कानमिरणी. 
' ८८ युनणा,८९ काजाउद्धरणी. ९० आगम अनुसार, ९१ सफल, 


२९५९ 
सातस्ेत्र इष बोक्िखिया पुण एङ्‌ कहीतिए कर नोदी भरी संघ 
पासि अविणड मागीसई कारवडण आगडं बोिव उतरत 
वोरयामिच्छादुकडं श्री संघ बदीतुं ॥ १९५॥ 

मू मूरपताहषए कण मात्र पुण सुपुर पसा अनह जनिभ 
वन सामि वसद्‌ दियडड जगना तरीणि भमाणिई सात सेर इम- 
कीधरऊ रासो स्री संघु दुरिग्रह अपहरउ सामी जिणपास्रो ९६ 

सेवत तेरसच्तानौस एमहामसवाडई गुरुवार आवा यदस. 
भिदि छह पखवादहई तदहि एर हडः रास सिव सख निदाणू 
निणचुवीसह मवीयणह करिसिई कसयाणु ॥ १७ ॥ 

जां सिस्िरवि गय्णगणिहि उग्‌ह महि मडि तावे रतड 
एउग भवियणा जिणसातणि निम्पर जत्रेह न्तत तरिका 
व्याप गयवेु श्री संघ अनः जिणसातयु ११८ ॥ 

॥ इति ससक्चे्न रास समाप्ष ॥ 


लि० सुनि बुद्धिसागर. 


९२ एक, ९३ भागीश्च. ९४ दहेयडाभां. ९५ कौधो. ९६ 
दुरित, ९७ अपदयो. ९८ स्वामी. ९९ जिन पाश्व( पाश्वनाथ, ) 
१०० संवत १३२७ तेरसे स्तावीश्रनी साठमां आ राप रचय, 
१ जिनयचोीश्च २ भविकजन ३ कराण. यावत्‌, ५ धरि- 
रविं, & गगनांगणो. ७ उमे. ८ महीमंडल्मां, ९ तावद्‌ ( त्यां 
परुषी.) १० ए रास तो. ११ जयतु, ९२ अने. १3 जिनशासन. 
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-सातं स्ेजनो राच सं, १३२७ नी सारूमां य॒जर भाषामां 
रायो छे. बुद्धि भमाणे सुधारो कर्यो छ. मूर प्रति भमाणे मु 
छपान्यो छे, अने तेमां कोई ठेकाणे शब्दो घुधायी छे. फुटनोट 
पण बुद्धि भमाणे यथाक्चक्ति करी छ तेमां दोष होय तो पंडितो 
सुधारो, अने आ रास संव॑धी गुगैर माषाना पंडितो शोष 
करे तो आ रारन सारी स्थिति उपर भूक शकश. एम आशा 
लाय छे श्युभे यथाक्षक्ति यतनीयं ए न्याय अनुसरी प्रयत्न 
कर्यो छे, निनम॑दिर, जीर्णोद्धार, साघु, साधवी) श्रावक, भआाषिका, 
ज्ञान, ओ सात क्षेत्र जाणा. 

रोधक सुनि, 


बुद्धिसागर. 





अथ श्री यशश्ोविजयवाचकक्त, 
ब्रह्मगवा. 


~> ~ 
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दहा, 
समरीय -सरसती विश्व माता, हेये कविराज नस ध्यान ध्याता; 
करिय रंगरसभरि ब्रह्मगीता, वरणवुं जं युग जग वदीता. १ 
राग फाग 
जह्मचारी सिर सेर, जह्य मनोहर ज्ञान; 
बह्मवतीममाहि धुदर, रह्म धुरंधर ध्यान, 


६१ 
माह अत्रह्य निवारण तारण तरण जिशज, 
नेबुह्धमर गुण थुणतां जन्म छतारथ आज, 
होय जत वदने श्त सहस जषा, 
आखु वी असंख्यात दोहा, 
तास पणि जेबु शुनि घुगण गाता, 
पार नवि सदा ध्यान ध्याता. 
शीर सलि ने पठे वाङ च॑चठ चित्त, 
आप शक्ति अजुवाखे त्रिहु काठे सुपवित्त; 
पाप पखाङे टा मोह महामद्पूर, 
` बह्मरूप संभाङे ते निज सहन सनूर. 
एवा जंबु युनि पुरप सिंहः 
जहनी कोय कोपे न लीद; 
भवत्यां शी सम्यक्त्व तुमे, 
' छ्ी नदी माहि ते केम विलम्ब. 
सोहमवयणे जागी वयथरागी सिरदार 
सोभोगी व्डभागी मामी अनुमतिसारः 
मातपिता भरति्ुजवे आढ कन्या उपरोध; ` 
, करणी प्रणी तरुणी जीपे मन्पथरोध, 


आटमदनी मदा राजधानी, 

आट ए मोह माया निश्वानी; 

जगवक्षी करणनी दिव्य विया 

कामिनी जयपताका अरनिया. 

यख मटके जगमोदे कटके रोयण चंग, 
नव यौवन सोवन वन भूषण भूषित जंग; 


शगार नवि माती रतीं र अनंग, 
अल्वेदी गुणवेरी चतुर सेरी संग, 
नेहने देखी रवि चंद थमे; 

वम हरिहर अर्च॑भे विरुभेः 

कवणनु चैयं रदे तेह आगे, 

जवनी रेक जगि एक जण. 


आट ते भूमि मयेक्र शंकर कर जित ठे माम, 


श्रम करि सीखीने सज थयो फिरे जगिनय परिणाप; 


सरव म॑गररखिगित देखी जं इमार, 
जज अजे पंडित तिहा जयर्मग भकार, 
चाप जे मयण करि वाण न्दाखे, 

जंबुवर चैथे सन्नाह राखे; 

सम पड मो मयू मम 

धयं पूजा इषम ज्र पामे. 

एणी नयनानी बेणी ठह धायो नरवारि, 
ते तिं थैमी दंभ सथले पामी हारि 
कानि कारु जदुके तोढी रहो मानु चक्त, 
तेह घुदशेन धारीस्युं पणि न हवे चक्र. 
नाकि मोती ते वंधूक छक, 

गोलिक्रा ते रचो मांच ताकि) 

छट करि जं चेयं नाह लोपे, 

रहे ठ्ती ते आभरण स्पे. 

दियशच दिवि रोखे जोरं माया अंधकार, 
नेहमांहि वंभ पुरंदरनो पणि नाहि चार; 


१० 


११ 
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र्‌ 

तेत्वविचार उचोसने वपर जु कमार 

मोष शक्ति करि सैवरी पाम्ा जगि नयकर. 
नाणीये काम उपचि सुर 

थाह संकखथी ते तरिशुखः 

ज्ञान धरी जो न संकर कीजे, 

छपने काम के कोणि बील, 

इभो अर्नेग तेसाररे जोत धरतो अभ, 
बाणकरण ताईं रांणीने नाषतत होत अनंग; 
योथां टये स्यु होई जो तु चिच्च विकार, 

कटि काटो फादस्युं चिधिरि ब्रह्म विचार. 
भावना इष प्षमादिक मपंची, 

श्न सीधां सकर ताह षची; 

वेणि न बे ते नाठा कषायः 

पठि अेखा इणे सदाय, 

छै जाणे जित काक्षी जगदासी कीयोजेर) 

पणि जिनभांणनी आंणमां वतेते हे सेर 
अम्ड साहमिणी श्ीतादिक अवकाथी प्रणि भग, 
तुनस्युं लक्ष्ये किणिपरे इम कि नादा ते नग. 
सन्न थाती हति मदन कोजः 

आह कन्या कथा घुणत मोन; 

जुनी अडफथाये ते भाजः 

जब जीते अने कंदपं छने, 

नाढ ते कामिनी ओरडी गोरडः रोर्ड चित्त, 
मोर्डी परिमदं माची नाचत्ती गीत 


र्ट 


॥ # ~ 
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१८ 


९९ 


२६४ 
दीटि गङावह छोरडी बोरदी पाकी जमः 
- लंबुकुमार ते टेखवे कोरटी दोरदी तेम; 
विश्व वश्चीकरणथी नेह सवरा; 
तेहनो नाम किम होई अदाः; 
नाम साङा तणी माप राखी, 
जब येथे तणा सक्र साती; 
आठ कन्या आप ते जननी जनक समते, 
चोर करवा आच्या ते चोरने भमव सहेत; 
ए सति दीक्षा आदरी विचरी उग्र विहार 
जेदु ते पूर्वैषर हभ सोदम पट्टषार. 
वै अतिक्रमे अनुत्तर विमानी, 
सुर अधि घुख कदे ब्रहमन्षानी. 
ते हुभ शुह् श्लाङभिजापि, 
आत्मरति आस्म्टति कम्मषाती. 
ब्रह्मरूप निरुपाधिक आतमन्गान ते योग, 
इन्द्रजाछ सम सघला पुद्रखना सयोग; 
उपादान पुद्गङथी पएदङ उपचय होड, 
कतौ नहि तिहा आतमा निश्चय साखी सोइ. 
एह अध्यात्तम ते मोक्ष पंथ; 
एदमां जे रहा ते निग्रयः 
एह अंतःकरणे होई घुषि वीमे, 
" विदित फिरिया तेतसादती कीजे. 
नय दोह युक्ति जोतां किरिया ज्ञाननी न्यक्ति, 
साधनं फटता दोदमां, साधन शक्ति; 


> 


२२ 


गै 


२५ 


ग्द 


२६५ 


आणा विणा आचारमांदहि अणे अनाचार 


जु परते इम सोदम कहे अंगे आचार. २७ 
ज्ञान 1कारिथात्णा इम अभ्यासी; 

हइ चिदानन्दं ङीला विशाप्ी 

स्थानवणयथे आ।ङम्पर अन्य, 

योग पांच हभ जंबु धन्य. . २८ 


वरी श्छ प्रहत्तिने थीरवटी सिद्धि ए मेदे चार; 
भीति भक्तेने वचन अरग तिहां सुविचार; 
सकड योग ए सेत्री पापी केवरखनाण) 


मुगते पुता तेदतुं नाम जपे धुरिण, २९ 
खंभनगर धथुण्या चित्त हरते, 

नंद चसु्ुवन मुनि चद्‌ वर्ते; 

'भ्री नय विजय बुध सयुर सी 

के अधिक पुरयो मनय जगीस ३० 


॥ इतति श्री यश्षोदिजय विरचिता त्रह्मगीता समाप्ताः ॥ 


॥ 





श्र यक्ञोविजय वाचक कत 


आदि जिनस्य संस्छृतभाषायां स्तवनम्‌. 


आदिजिनं वंदे युणसदनं, 
सदनैतामर्वोरधरे; 
वोधकताय्णविस्दतकीर्ति; 
कीतितपथमीविरोर्षरे, आ० १ 





ॐ४ 


रोधराहितविस्फुरदुपयो, 

यों द्धतपभार 
भंगनयत्रजेपशख्वाच, 

वा्चयमसुखसेगेर. आ० 
संगतशचिपदवचनतरभे। 

र्ग जगति ददार्नरे; 
दानघररदुममंजुलष्टदय, 

हृदयंगमगुण भानरे आ०३ 
भानंदितघुरवरपुल्चागं, 

नागरमानम्हैसर। 
दंसगतिपेचमगतिवासं 

वासवविीदिताश्चमर. आ०थे 
प॑त नयथचन नत्रमं, 

नवमगल्दातास्य 
तारस्वरपधधनपवमानः; 

मानसुभटनेतारशे. आ० ५ 
हत्थं स्तुतः प्रथम तीयपत्तिः भमोदरा, 

च्न्छीमद्यशोविजयवाचकपुगेवन। , 
श्री पडरीकगिरिराजविराजमानी 
मानोन्दुलानि वितनोतु सता घुखानि आ० ६ 

हति श्री ऋपभदेव सवनम. 





_- २६७ 
मनभस. 


= 


ओधवजी संदे्षो करटेलो इयाभने-ए राग. 


मनः भर बहु भ्रमण करे मवने, 
घडी घडीमां नबनभ्र वृक्षे जायजो; 
रजारच करतो गर्वित यई आथे; 
निषय पुष्पने देलीने हरखाय जो. 
रागद्वेष वे पांसो काढी तेहनी, 
पदट्पदना भिपे पट्गिपुनुं उःमनो; 
नवनवरगी विपयपषपरपर वेसतो 
कमकमर रपरातो दुःख धामनो. 


शास्पवंशने कोतरतो ने तुर्तमा, 
काठहसितिथी काम कमल मक्नायजो. 
चीचीं करतो काठकोकीयो थह रहै, 
रविविद्यत्र्‌ पेठ ते चचर थाय जो, 

काज अनादिं वरिषय पुष्य चु्यां घर्णा; 
मनममराने तोपग तक्षिन थायनो, 
अककाति मनश्रमरतणी क्षण क्षण विषे, 
अनभमरो अहा चणयुवनमां जाय नो. 


मन भपराने पुरो समता पांजरे, 
रखे न डे ठेशो बहु संभाज्नो$ 
चौदश्चवननो मोक्षीरो स्थिरता धरे। 
स्यारे थावे ब्रटमां मंगकपाक जो$ 


मन० 


मनण० २ 


भन० ३ 


भमरनेट 


भन ० ५ 


२९८ 
ध्यान दोरीथी मनभमरने बांधीए, 
अनुभव अगत स्वाद करावी वेष जो 
बुद्धिसागर अन्तरमां समज्या थकीः 
आतमस्वभावे आनंद होय हेश जा. 





श्री सदश्र्‌ सत्तरी. 


ओधवजीना रागे, 
नपन हनो अन एवा सद्गुरु ज्ञानीने, 
जगत नीवोने शांति दायक देवो, 
क्षभाश्रपण जे कहावे समत। आदरी, 
द्चैनथी श्ञाग्वतपद्‌ छे ततसेषजो. 
ज्ञायक्र मावे वस्ते सत्य सवरूपपां, 
साध्यक्रियाने करता गुणनी खाणनो; 
उपश्चम परिणामे वेता चारि्ने, 
मोदे मिथ्यामोहमणिधरमान नो. 
सपर समयने जाणे श्वासोश्वसथी) 
निन आङ्गाने छंडे नदं खवरेश्च नो 
आगमनी साते जाणे सौ भावने, 
विषय धिक्रारो त्ये धरता केश जे।. 
दीन पणता दूर करे धरी बुरने 
भकटावी निज शक्ति शप अनूप नजो; 
आत्मस्वरूपे रीन रहे क्षण क्षण विषे, 
द समाचारी धरता अवधूत नो. 


भन० 8 
ॐ ज्ञान्ति. 


- नमन इ० १ 


नमन० २ 


नमन० ३ 


नपर छ 


उपसर्गा सहवापां सिंह समा वली, 
समभावे रहै सष्टद्रसम गंभीर नो; 
शद्ध ज्ञान धरता जे अरुख अभेद 
प चक्रोनेभ्दे योगि वीरनजो. 

द्रव्य भावथी परवस्तुने यागत, 
निर्विंकरपने वैरागे तह्टीन जो; 
अचक अडोरु अफंद अविकारी सदा, 
यरपरंपर आगममांहि भवीण जो. 
नण शटयने तृणवत्‌ जाणी ल्यागता, 
गारव रस रिदधिने शाता साथ नो; 
धमे करण कारणने सहजे संग्रहे, 
राग द्वेपनो स्याम दयाना नाथ जो. 
रिदा विकथा चारे त्यागे नित्पजे, 
कपायने तो कदाडे धरनी वहारो; 
वचन जेहना पडे हदयमां सोषरां, 
तत्व्गान ने धभकथानी लार जो. 
चरण नावां वेढा सुनिषर साधत) 
मुक्तिपुशैनो मागे वीकट चुखमेवजो) 
चार भावना भित्रादिक ने भावता) 
जग जंतुथी वैर शमावे देव जो. 
पंचमहात्रत विश्द्धताथी पार्ता) 
य॒श्चि स्मिति अज्ञु आचि स्वयमेव जो; 
अतिनचारने दूर करी ज्ञानी यरु, 
प॑चाचारे धरे ज्ञानागृतमेव जो. 
कायना जीवोनी रक्ता बहु करे, 


नमन० ९ 


नमरन० ६ 


नमन० ७ 


नमन० 


नमन ० 


नमन० ११ 


२७० 

न्न भित्र समर गणता गुरु गुणवान्‌ जो 
पद्‌ आददयक नित्य करे दी अरथने, 
क्रिया जन करता फोनोग्राफ समान जां 
पर परिणतिने त्यागे शुद्धातम थकी; 
आठ मदोने त्यागे दु्ख देनार जो 
उनी शण धारक म्हारा श्री सद्शर, 
सरण अने मदुभाव हदय धरनार जो, 
अदश स्स शिलांग रथे विराजना, 
नवविध पाठी ब्रह्मचये मतिपान जो; 
दक्ञचिव यतिना धर्पन छे उजनम 


अनुभव सना रसीया भभु एणल'ण जो. 


योगाषटक साये जे प्रेम थ्री सदा, 
आदमन्ञाननी अङ्ख खुमारी मस्त जो; 
दुनियाने दिवानी गणता सद्गुरु, 
ज्ञानापृत पीतां ने पातात्ृप्नो 


सुद्र ज्ञान विशाठ हमेशां डोरता, 
दीन रजनी पण ज्ञान ज्ञाननेज्ञाननोः 
ज्ञान गोष्ठी वीण गम्तु जरा न जेहने, 
ज्ञानोदधि रत पीवा रभ्य तान जो, 
सार साधु गुण धरे धरते शिष्यने, 
पिध्या जरे इगुर्मां न फसाय नो; 
तप जप्‌ त्रिया करतां मव वधन मे 


सिदध सृमकित विना न कदीये पमाय जो. 


अैतभरहतै समक्कित जो पामे भवि, 


नमन० ११ 


नमन० १२ 


नमनं ३ 


नमन० १४ 


नमन ० १५ 


नभन० १६ 


२.७१ 
तेप्त भव गणती निथयथी समजाय जो। 
बुद्यन्धिजं रित सद्गुरु पहटराजना, 
बे कर जोहि मणी वदे शमपावनजो नपन० १७ 





सावत्सरिक क्षमापन. 
राग धीराना पद्नो, 

जीषोने इं खमा, वैरघ्चर दरे करी; 
मित्रो सर्व स्दारारे, खमा सहु मेम धरी. 
कक्ष चोराश्षी, जीत्रनीयोनि, उपन्यो वार अनत, 
मन वाणी कायाथी दुहव्या जीरो मोहे अर्त; 
पथाताप तेनोरे, फर दवे ज्ञान धरी. जीने १ 
मनुष्यजन्म घा आ भवां, वाभ्यां मेजेवेर, 
स्मरण करी ह दुर करं छँ समताए छीखा दर 
वैरीनां वैर नापोरे, उपक्षम भवे क्ति खरी. जीबोने, २ 
` क्रोधमान मायाने छोभे, नौव संताप्या वहु. 
अन्ञाने मा्टंजे जे कीषु, खमष्वुंदते तहु 
नमी नमी खमा्ैरे, सकलसं भक्ति धरी. जीवोने ३ 
पापी मिथ्यात्वी जीवो तेष मिनो भक्तो सवै, 
चेद अभीति जे उपजावी, खमाड छं तजी गवै; 
पषणाना परे, परमाव परिहरी जीवोने, ४ 
क्रोध कपट कःमादिक दोषे, संताप्यो निज जीष. 
पोते पोताने है खमाडँ, निश्चययी नीर शिवः 
अन्तरना देशे उतरे, क्षमापना शुद्ध उरी. जीवेन, ९ 


२७२ , 
सिद्धसमा सर्वे जीवो, सचा णवत 
कोई न शतु तेमां म्द।रो, निथय विचवसंत) 
रिष्योने ह खमारईरे, गुरुओने मरमभरी. 


करुणा स जीवोपर रदेशो, द्रव्यभावथी निल, 
प्रगुण परमा पथ्ैतसम भासो भमोदे चित्त; 


माध्यस्थमावि रदीनेरे, खधर॑खमाडं करगरी. 
अईमावनो खेद टव्ये सहु, नापो माया दूर. 
द्रव्पभावथी जीव खमा, क्ञनानंद भरपूर 
द्रव्यभावपवरे, मीनता दूर हरी. 


जरण भ्रुषननो नाथ अहे ह, सत्चाए कटैवाः 


जीवोने, ६ 


जीत्रोने, ७ 


[ ११ 


ल 


[4 


आप खर्प ध्याने रह तो, व्यक्तिपणे शद्ध थाड; 


बुद्धिसागर ज्ञानिरे, नाग॑तां रिवश्ांतिवरी, 


[य 4 1-4-42 पः 


वाणी. 
वाणी बाणीरे म्हारा युरूनी बाणी) 
योगिषए पकडी षर आणीरे, 
वाणी उप्र जे जन वेट, युक्ति पुरीमां ते पेगरे 
बाणी घाणी माहि पीर, खोढ तेनो ढोर खार. 
वाणी वेदयाना संदेशा, समने नहि तों अदेशारे. 


जीवोने, ९ 


म्ह(रा, १ 
म्दारा. > 
म्हारा, ३ 
म्हारा.- ४ 


मागे अनेकने नगर छ एक, बुद्धिसागरनी छे ठेकरे. स्हारा. ५ 


न "न्ट ४ 


२७द्‌ 
अवी वाणी. 


भटा जग सामगो सैतोरे, के नाव्र पर द्रियों चायो जाय, 
दिया बावा नति सन्यासी, खाली जोगी फशीर. 

जन्यं दुनिया देखी ज्यरे, रदी नहि कोदनी धीर, भा १ 
एक कीडीए दरयो पीथो, तो पण तरसी थाय. 





वार पेधनां पाणी पीषां, नदीमां इवी नाय, भला. २ 

पक सरिता नीची उती, ऊँची चाडी जाय 

ए सरितमां लन क्रेत, हतो न हतो थाय, भरा. ३ 

पूजारीने तीरथ पूजे, रपी माछ्टे नान्य} 

पकडाणा धीवर ते नाने, जोया जेषो ताल. भरा. 9 

एक तमासो एवो देख्यो, ज्यां सहु एकाकार 

ददु मुखरा पारसी सहु, खाय पीवे एकरार. भला. ५ 

एक्‌ जाजञ्ं अदरूत देख्यु, रण युवन तोखाय, 

बुद्धिसागर अवी वाणी, कोईकने समजाय. मखा. 8 
अन्यमंगरम्‌. 


ओ संलेन्वर पां भ नयकारी, पग प्रग जगजयकःरीरे, भरी 
चिनापणि दनम सवायो, धारणा ध्यानथीज ध्यापो, 
भक्ति प्रतापे दशन पायो, अनुभव आनन्द पायोरे, श्री १ 


२७४ 
धरणेनदरपदमावती देवी, साह्च करे जयकरी. 
पान्वयप्त बहु साद्य करेढे, संजवितापणि धारीरे, शी २ 


इदेव वामादेवीना नन्दन, शरणं छे एक तमाल 
नामरभ॑न ठन जगमांहि मोटो, काम करे छ सठु धायुरे.श्री ३ 
दैन देने आनन्द आप्यो, विध्न हर्या बहुश, 
साकारने निराकार तंहि भयु, जिनश्ापन सुखकारीरे श्री. ४ 
पुरिसादाणी परमश्पाड्, ध्यान धर उरषारी; 
बुद्धिसागर शासन देबो; पग पग मंगर्कारीरे, श्री. ५ 

सं, १९६५ विजयादशमी. अभदावाद्‌. 
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